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यो लो बब उदगमातु छाल के 5 भीतो षहो प्रौ धे, षं मेर भरद, 
सेई एफ कद पाज या. कोई भनीय तेङिनि दं मेः उनमे कं प्रमेवन 
नरी। वह द्ये ध्ील पे, लकी प्रसन्न षी अर कुटुम्ब के दद्धि प्रागदीदो 
कथय द्वा इनम द्षय ह प हमारा मम्यन्ध तो देवरा ठनरी कल्यां भे 1 
छिनमे महे चा नम तिर्मत खै दोदी च कष्या षा। अमी क्त तक शेन सप-साप 
गुं खतरे द। तिन ख पददा सर था, दुणा वा द्धा. फिर भौ ठन 
खम मे कोई विप अनर न पा। दनोः चंवग छिगादिनि ऊर पैरठमते पए वन्‌ 
देती ्ी। देनो गुहे ख पूमघम सेष्यह करती ची, सद वामसे वी चुनी दाम 
पकौ लौ द, पर देने दोदे पर पिप मदो रहवी दौ सिन उने गिम कमै 
पिप बुतपी है देने अपने माये मे इती घी, नौख्णे दो ददती पीप भैषी 
उपाय सूनौ ही दर पर चदे वाती धी। पर आज एशाएक एक पेम पल हे पई 
पिन षद को षडु ओर ठठं दो छोरी षना धिया ए) कृष्णा दर. पर निर्म 
गन्धैर, एकन्तीरय बैर सञ्रीत प्े ए६। 
धर महेने' से डय्‌ उदयम लाल निर्मा के परिवाह कौ पतर्बीठ कर रहे पे] 
॥\. १ हनत्‌ ठिने लगी हे। धायू भालचन्द्रं सिना के ग्वष्ठ पु पूनमषहन 
ध त द। रके पिवाने क दि षिरि अपक चुरी 
इम पवद नरह! हौ बारनमे खौ तोष अप 
1 मदद च्छो उह होना चाहिए, रिस मौ यैर पदौ महमा न 
1 षब उदयमनु लान धे ते वैल, पर सवय करना न ननि चे। देव उनञे 
५६ कठिन समसो धी। इमरिए्‌ उव वर के पितरा मे म्य॑य कष दिया फि पुरे देव 
पवार नदी. ते मने उन्हे चे मित गी] इत्ते ये, न वनि पिस पकम सामने 


(स श्ये ठकं कर प्याया! उना नुमान्‌ पा फि हार 
४ {स हेजार सं कम चर्च न हेगे! यह उाशवासन पकर सूती के मरे पटौ 


ङ्प शरदनो ने उतान शि को मुहे उसके 
4 दवंपकर एक दोन मे बिठा रथा है। इ 
पिषमेषएक विद्धि शक समा गई है. रेम-तेममें एक उक्ञन भय को सेचारहोगया 


है-न जने क्या होगा१ उसके मन मे वे उमेगे नहीं दै ज यूवतियों की आंखो मे 
तिस्छी चितवन बनकर, रोल पर मधुर हास्य वनकर ओर अंगों मेः आलस्य बनकर 
प्रकट होती है। नही, वहाँ उभिलापारं नदीं है! वहां केवल शंकाएं, चिन्ताएं ओर भीरू 
कल्पना है! यौवन का अभी तक पूर्णं प्रकाश नहीं हुजा है! 

कृष्णा कुद्ध कुछ जानती है, कुछ -कुछ नदीं जनती। वहिन को अच्छे-उच्छे गहने 
मिलेगे, द्वार पर वाख वेगे, मेदमान आएंगे, नाच होगा--यह जानकर प्रसन्न ठै। ओर 
यह भी जानती है कि चहिन सबके गले मिलकर रोएगी, यहां से रो-घोकर विदा हो 
जाएगी! मै अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुःखी है। पर यह नहीं जानती कि यह सन 
किसलिए हो रहा है, माताजी ओर पिताजी क्यों बहिन को घर से निकालने को इतने 
उत्सुक हो रहे दै । बहिन ने तो किसी को कु नीं कडा, किसी से लडाई नदीं की, क्या 
इसी तरह एके दिन मुषले भी ये लोग निकाल देगे ? मेँ भी इसी तरह कोने मे वैठकर्‌ 
रोऊगी ओर किसी को मक्ष पर दया न आएगी ? इसलिए वह भयभीत भी हे 

सन्ध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर उकेली बैठी आकाश की ओर तृपित 
नेत्रो से ताक रदी थी! एेसा मन होता था कि पंख होते तो वह उद्‌ जती ओर इन सारे 
. प्ंणटो' से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनो बहिन कीं सैर करने जाया करती थी। 
` ” ., काली न दोती, तो बगीचे में टहला करतीं । इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती 
 । जव कीं न पाया, तो छत पर आयी ओर उसे देखते ही हंसकर बोली - तुम यष 
आकर छिषी बैठी हय ओर में तुम्हे ददती फिरती हं । चलो, वग्धी तैयार करा आयी ह । 

निर्मला नेः उदासीन भाव से कहा-तु जा, मै न जाऊमी। 

कृष्णा - नी, मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो, केसी -ठंदी-ठंही वा 
चल रही दे। ` । 

निर्मला- मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। 

, कृष्णा की सच ढवडवा आई । कोपती हुई आवाज से वोली -आज तुम क्यो नहीं 
चलती? मुक्षसे क्यो नदीं बोलती? क्यो इधर-उधर छिपी-खिपी फिरती हो? मेरा जी 
अकेले वैठे-बैठे चवराता हे! तुम न चलोगी, तो मै भी न जाऊंगी। यहीं तुम्हारे पास वैटी 
षुमी। 

निर्मला- ओर उव मेँ चली जामी, तव क्या करेगी? तव किसके साय खेलेगी, 
किसके साय घूमने आएगी, वता १? 

कृष्णा-में भी तुम्दारे साय चलुंगी, अकेले सूद्यसे यहा न रहा जाएगा। 

निर्मला मुस्कराकर बोली--तुघे अम्मा न जने देगी। 

कृष्णा-तो मे भी तुम्हे न उने दमी। उम्मां से कह क्यो नही देती कि न 


है-न जने क्या हेमा? उसके मन मे वे उमे नहीं है ओ यूवततियों कौ आंखों मे 
तिरी चितवन वनकर, होल पर मधुर हास्य वनकर ओर अगो मे आलस्य बनकर 
प्रकट होती है! नहो, वहा अभिलापा्पं नहीं है। वहाँ केवल शंकाएै, चिन्ताए ओर भीरू 
कल्पना है! यौवन का अपी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ दे । 

कृष्णा कुकु जानती है, कुख-कुख नदीं जानती। वहिन को उच्छे-अच्छे गहने 
मिलेगे, दवार पर वाजे वेगे, मेहमान अआ्एगे, नाच ठोगा- यट जानकर प्रसन्न टै! ओर 
यह भी जानी है कि वहिन सवके गले मिलकर रोएगी, यहां से रो-धोकर विदा हो 
जाएमी। मै अकेली रह जंगी, यह जानकर दुःखी है! पर यह नहीं जानती कि यह सव 
किसलिए हो रहा है, माताजी ओर पिताजी क्यों वहिन को घर से निकालने को इतने 
उत्सुक हो रहे हे! वहिन ने तो किसी को कुठ नदीं कहा, किसी से लडाई नही की, क्या 
इसी सरह एके दिन मुञ्चे भी ये लोग निकाल देगे? मैः भी इसी तरह कोनि में बैठकर 
रोगी खौर किसी को मुद्च पर दया न आएगी ? इसलिए वह भयमीत भी है) 

सन्ध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली वैटी आकाश की ओर तपित्त 
नेत्रोसेताकर्टी थी। एेसामनदहोताथा कि प॑ होते तो वह उह जाती ओर इन सारे 
~ परंफटोः से टूट जाती! इस समय वहुघा दोनों वहिनं कहीं सैर करने जाया करती थी। 

„ खाली न होती, तो वगीचे मे टहला करतीं । इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरतौ 
` जव कटी न पाया, तो छत पर आयौ ओर उसे देखते ठौ हंसकर वोली- तुम यं 

खाकर छिपी वेदी हो ओर मेँ तुम्हे द्रंदती फिरती हूं चलो, बग्धी तेयार करा आयी हू | 

निर्मला नेः उदासीन माव से कहा-तू जा, मै न जतंमी। 

कृष्णा- नीं, मेरी अच्छी दीदी, आज उरूर चलो! देखो, कैसी ठंदी-ठंडी वा 
चलरदीहै। ` † 

निर्मला- मेरा मन नहीं चाहता, तू चली ज। 

फुष्णा की आंख ठबहवा आई । कोपी हुई आवाज से वोली -आज तुम क्यो नहीं 
चलती? मुक्षसे क्यो नहीं बोलती? क्यो इधर-उधर दिपी-छिषी फिरती ठो? मेरा जी 
उकरले चैठे-वैठे घवराता हे। तुम न चलोगी, तो मे भी न जाऊंगी! यह तुम्दारे पास चैटी 
ष्टुमी। 

निर्मला-ओर जव मैः चली जागी, य क्या करम? तव किसके साय खेलेभी 
किसके साय घूमने जएगी, वता ? 

कृष्णा-में भौ तुम्हारे साय चली, केले सुष्से यहाँ न रहा जाएगा। 

निर्मला मुस्कराकर वोली--तुे अम्मा न उने देगी। 

कृष्णा-तो मे भी तुम्दे न जने दगी। अम्मो से कह वयो नहो देती कि न 


च्ाकमी। 

निर्मला--क ठो रषी हं दई सुनदाहे ? 

कृष्णा--तो क्या यह धर तुष्टा नही हे ¢ 

निर्मेला~- नी मेण देता, घो कोई उबररदस्वी निखल देता 

कृष्णा--इसी तरह मै भी किसी दिन निल द जका ? 

निर्मला- खोर नक्टी क्या तू बैठी रहेी? हम लढ़क्ां हे, हमर घ कदी नदी 
होता। 

कृष्णा - चन्दर मौ निकल दिया याएगा.? 

निर्मला-- चन्दर तो लदुका हे, दौन निङतेगा ? ८ 

कृष्णा-तो लइक्ां बहुत खराय हेती हषी ? 

निर्मला-खराव्र न दोठीं तो घट से भगायी क्यो वाती? 

कृष्णा चन्दर इतना बदमाश ई, उसे कोई नदी मगाता} हम तुम तो बदमाशी भी 
मी करती। 

एकाएक घन्दर धम-धम करता टव पर ॐ परुषा ॐौर निर्मला को देकर 
शरोता उच्छा आप यहा बैट हे। ओदो! खव तो बावे मये, दीदी दुल्हन येम, पालकी 
पर शरेणी, ओहो! ओहो! ! 

चन्दर का पूए नाम चनद्रमान सिनहा चा। निर्मला से तीन सल टो श्र कृष्णा 
सेदौसात्तबरद़ाया। 

निर्मला- चन्दर, पुषे बिदवदधोगे तो अपी जाकर उम्मा से कह दमो। 

चन्दर-तो विदती क्यो हो? तुम भौ बाम नना} ओहो! अत्र अप दुहन मनेगी! 
किशनी, तू बावे सुनेी न? वैसे बचेतूने कमी न सुतर होगे ॥ 

कृष्णा-क्या वैण्ड से मौ उच्छे होगे ¢ 

वन्द्र-ही-दा, मण्ड से भी उच्छ, हयार गुने अच्छे, लाद गुते अष्ठे ! तुम आनो 
क्या ? एक बेण्ड सुन लिया, तो समने लगी करि उससे अच्छे बागे नदी होते। घाते 
यनिवा्ते लल~लाल यर्दियां ओर ऋली-काली दोपियां पहने होगे। देसे चुमूरत मालूम 
होमि कि दुमसे क्य कटं। आतिज्ञ-वावियां भी दोगी; हवाहयां आसमान मे उड उप॑मीं 
छौर वह तारे मे लर्गेी सो लल.पीले, हरे व नीले वारे दटदरट कर गिरेगे। बढ़ा मजा 
खयएगा। 

कृष्णा- र क्या-क्या होगा चन्दर. भता मेरे भैया? 

चन्द्र-मेरे खाय घूमने चल. ठो रास्ते मे सारी षात भटा दूँ रेसे-देसे तमश होगे 
कि देकर चेय खं चल जरपगी । हवा मे' उरी हुई परियां होणी, सचमुष की परिया । 

॥ 


कृष्णा-अच्छा चलो. लेकिन न वताखोगे तो मार्गी । 
चन्द्रमान अर कृष्णा चले. पर निर्मला अकेले बैठी रह गई! कृष्णा के चले जने 
से इख समय उसे बहा क्षोभ इड(। कप्णा जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती धी, 
आज इतनी निष्ुर हो गई! अकेली छोडकर चली गर्ह । बात कोई न धी, लेकिन दुःखी 
टृदय दुखी हुई आंख है भिसमे हवा से भी पोड़ा दतती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती 
रही। भाईै-वहिन माता-पिता, सभी इस भाति भूल उर्गे, सबकी अखि फिर जाएेमी। 
शायद इन्दे देखने को भी तरस जाञ्ज। ई | 
वाग मेँ फूल खिले हुए थे। मीटी-मीठ सुगन्ध आ रही थी। चैत की शीतल, मन्द 
समीर चल रही थी! आकाश में तारे छिटके हएे थे! निर्मला इन्दी शेकमय विचारों में 
पदी-पदी सो गई ओौर आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या 
देखी है कि सामने एक नदी लहर मार रदी है ओर वह नदी के किनारे नाव की वाट 
दख रहो है। सन्ध्या का समय हे। घेरा किसी भयंकर जन्तु की भाति वदता चला आता 
है! वह घोर चिता पे पी हुई है कि कैसे नदी पार होगी, केसे घर परहुंगी? से रही है 
किरात नहो जए, नहं तो मै अकेले यहां केसे रहूगी । एकाएक उसे एक सुन्दर नौका 
 -चाट कौ ओर आती दिखाई देती हे) वह चुशी से उदछल पती हे ओर ज्योंदी नाव के 
पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है- तेर लिए यहोँ जगह नदीं 
{ वह मल्लाह की सुशामद करती है, उसके पैरो पडती दै, रोती है; लेकिन वह के 
जता दै- तेरे लिए यहां जगह नहीं है } एक क्षण में नाव सुल जती है। वह चिल्ला- 
चिल्लाकर रोने लगती है। नदौ के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच, वह 
नरी मे कूदकर ठस नाव को पकटुना चाहती है किं इतने मे कीं से आवाज आवी 
है-'ठहरो, ठहरो, नदौ गहरी है, टव जाञओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं दै। मै आतता 
ह! मेरी नाव पर बैठ जञ, मे उस पार पर्हुचा दगा!" यह भयभीत होकर इधर-उधर 
देखती दै कि यह आवाज कदं से आई! थोदी देर के बाद एक छोटी-सी दोमो आती 
दिखाई देती हे। उसमे न पाल है, न पतवार, न मस्तूल । पेदा फटा हुआ, तत्तत दूरे हुए, 
नायमे पानी भरा हुआ है ओर एक आवमो उसमे से पानी उलीच रहा है! यद तो टूटी 
हे, यट केसे पार लगेगी? मल्ला कहता है- तुम्हारे लिए यही मेजी गई है, जकर वै. 
जञ। वह. एक क्षण सोचती हे--इसमे वेह ? अन्त मेः वह यह निश्चय करती है, वैठ 
यऊ। यषा अकेली पड़ रहने से नाव में वैठ जाना फिर भी अच्छा हे! किसी भयंकर 
जन्तु कं पट मे वानेसे तो यह अच्छाटे कि नदी मे हुव चाज कौन जनि, नाय पार 
प्हुच ही जाए, यदी सोचकर वह प्राणों को मुरी परे लिए हुए नाव पर चै जाती है। कुठ 
दर तक नाव उगमगाती हुई चलती हे, लेकिन प्रतिक्षण उसमे पानी भरता जाता है} वह 
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भी मल्साड फे साय दोनो हायो' से पानी उचने लगती है। यहाँ तक कि उसके हाय 
धक चते पर पानी बदला टौ उाना हे। आदिर नाव चक्कर छाने लगती हे। मालुम 
'्ोता दे, उब दूषी, उश दूषी) तम्र यह किसी अदृश्य सहारे.के रिए दोनों हाय फैलाती 
है, नाव भीचे से छिसङू याती है ओर उसके पैर उखड जाने ह। यह ओर से विर्लायौ 
जर विश्लाते ही उसी अचे सूल गई। रेघा तो माता मामने खटी उसका कंथा 
पकडुकर हिला रषौ धी। 


६२ 

त्री भरू उदयमानु ललं का मकान षायार्‌ मे बना हुआ हे। बरामद भें सुनार के 
हपोड खर कमरे मे' दरी की सुडयां घा रहौ है। सामने मीम के मीव, मदृई 
चारपाई थना रषा है1 छपरेल में हवाई के लिए ठौ खोदी गई हे। मेहमान 
के सिए उलग-अलण मकान ठक किया गया हे। पद प्रमन्य किया खा रहा हे कि र 
मेहमान के सिए एक-एक चारपाई, कुसी ओर एक-एक मेव ष्ो। ह्र तीन मेषमानों के 
लिप एक-एक कार एने कौ तजषीय हो रही हे] भी भारत आने मे एक महीने की 
देर, लेकिन तैयारियां उभी से हो री हे । बारातिये का एेसा सत्कार क्रियां बाए कि 
किसी को उभ्रान दिलाने छा मौका न म्लि। षे शोग भी यादकरेः कि किसी फे यं 
आरात मे गे ये एक पूरा मान बरतने मे भर हुआ हे। षाय के पेट द, नाते फी 

.तश्तरिया, पाला .शोटे, गिलास । 
खो शोग नित्य दाट पर्‌ पदे हुक्का पीते एहते थे, मदौ तत्परता से काममे' लगे 
हुए दहे। उपनी उपयोगिता सिद करने क एेमा च्छा अवसर उन्हे पिर बहुत दिनों बाद 
मिहमा! षं एक आदमी कौ जाना होता हे, पांच दौडते है। काम कम होता हे, हुत्लह 
अधिक। उगा-उ-सी थात पर्‌ घंटो त्-वितर्क होता है खोर अन्त में वक्र साहष को 
आकर निर्णय कए्ना पठता हे। एक कहता है यह।भी खरा हे, दुसरा कडता हि हसे 
ष्टा पाजाए मेः मिल जाए तो टंग की राह निकल जाङं। सतौसरा कहता हे, हसे" ते 
हक छाती हे, चौया कहता दै, दुम्दारी नाक ही सदु गर दै, सुम कया जानो, घी किते 
काते है। जब मे यषा अये हो, घौ मिलने लगा हे, नदीं तो घोके दर्शन पमीनषहेतेये। 

इस प तकार भरद जाती हे ओर षकीलं साह को भंगा चुकाना होता है॥ 
शत के मौ मते घे। उदयमानु लाल अन्दर यैठे ए खर्वं का तेखमीना सगा रहे 
ये] षह प्राः रेड ही तखमीना शगाते ये पर रोव हौ उमे कुछ -न कुछ परिवर्तने खोर 
परिवर्दम करना पदा था। सामने कल्याणी भो सिखधोडते हुए खटी थी। बाबू सहथने 
अहु देरक्े ाद सिर ठठाया ओर षोले-दस हजार से कम नहो होता, रिक शायद 
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पैर वट्‌ अए। 

कल्याणो-दस दिन में पाव हजार से दस हजार हुए । एक महीने मे ते शायद 
दकं लाख की नोवत्त आ आए) 

उदयभानु- क्या कर, जगैसाह भी तो उच्छी नहीं लगती। शिकायत हुई ते. 
लीग करेगे, नाम बद ओर दर्शन थोदे।! फिर उव यह मुसे ददेज में एक पाह नदीं 
लेते, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानो के आदर-सत्कार मे कोई वात न उठ रदू। 

कल्याणी-जव से ब्रटमा ने सृष्टि रची, तव से आज तके कमी वारातियों कौ कोई 
प्रसन्न रख सका ? उन्देः दोप निकालने जर निन्दा करने का कोर न कोई अवसर भिल 
षी जाता है! जिसे अपने घर सूखी रोदियां भी मयस्सर नहीं, वह प्री बारात में जाकर 
तानाशाह वन वैठता दै! तेल खूशनूदार नीं, सानुन टके सेर का जाने कहौं से बटोर ` 
लाये, कडार यात नषटी सुनते, लालटेन धुआं देती है। कुर्सियों मे खटमल है, चारपाइयों 
टीरी ै। जनवासे की जगह हवादार नहीं । एेसी-एेसी हजारों शिकायते होती है। उन्दे 
आप कहां तक रोकिएगा ? अगर यह मोका न मिला तो ओर कोई एेव निकाल लिए 
अ्पगे। भई, यह तेल तो रदियो के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए; जनाव 
यष्ट साबुन नहीं भेजा दै, अपनी अमीरी की शान दिखायी है, मानो हमनो साबुन देखा हौ , 
नष्टौ । ये कहार नहीं, यमदूत हँ, उव देखिये सिर पर सवार! लालटेन एेसी मेजी है कि ` 
चमकने लगती है; अगर दस-पाँव दिन इस रोशनी में यैठना पदे, तो आंख फूट जा्प। 
उनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारौ तरफ से क्षोके अते रहते दै! मै 
तो फिर यही कटी कि वारातियोः के नखरे का विचार ही छोड दो। 

उदयमामु -तो आखिर सुम पुष्ले क्या करने के कहती हो। 

कल्याणी -कह तो रदी हूं पक्का इरादा कर लो कि मै पाँच हजार से अधिक खर्च 
न करगा। घरमेतो टका है नदी, कर्जका दी मरोसा ठहरा! इतना कर्ज क्यो ले कि 
मिदगीमे अदान दहो) आखिर मेरे.ओर वच्चे भीतो हे, उनके लिए भी तो कु चादिए। 

उदयमातु-तो तुम वैठी यही मनाया करती हो। 

कटयाणी- इसमे विगढने की कोई वात नही । मरना एक दिन सभी को है} कोर 
यष्ठा अमर होकर यदे ठौ आया है! उखे बन्द कर लेने से तो होने याली बात न रलेगी 
रोज अघो देखती हूं, बाप का देहांत हो जाता है, उसके वच्चे गली-गली ठोकरे खा 
फिरते हे। आदमी एसा काम क्यो करे 

उदयभानु ने जलकर कहा- तो अबं सम लुं कि मरने.के दिन निकट आग 
यही तुम्धापै भविष्यवाणी हे ! सुहाग से स्त्रियो का जी नहीं ऊवते सुना था; आ यह : 
रात मालूम हुई! रंहपि मे कोई सुख ोगा ही ! 
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कल्याणी - तुममे दुनिया की भी कोई मात की याती है, तो षहर उगलने लगते 
षो । हसीलिएर न कि चानते हो, कि इसे कदी ठिकाना नही है-मेरी ही रोटियो' पर पदी 
हई ट; या खोर कुट? हां कोई बात कटौ, गस सिर हो गए, मानो ग्रै चर की लौ हू, 
मेरा केवल रोद दोर कंपदे कम नाता हे! वितना ही मे दबी हू, तुम खर भी दबाते हो! 
मुत्त-घोर माल उद़ाए, कोई मंड न खोले' शराय-कषराव में रुपये लु, कोई उबान न 
दिलाये। ये सार कटि मेरे बच्चो दीकेसिरतोषोएवारेदै। 

उदयभातु-तो मै तुम्हार गुलाम हूं 

कल्याणी-तो क्या मैः तुम्हारी हं ? 

उदयमानु-रेसे मई ओर होगे, खो रतोः के दशारे पर नाचते है। 

कट्याणी -तो एसी स्त्रियां अर ष्ोगी, वो मदो की बृतियां सहा करती है। 

उदयमातु-मै' कमा कर लाता ह; चैसे चाहं खर्वं कर सकता हं। किसी क घोलने 

"क खपिकार नहीं है। 

कल्याणा- तो आप अपना घर संमालिए, पसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, 
जहा मेरी कुछ प नष्ट! घर मे तुम्दारा मितना अधिकर है, उतना ही मेर भी! दसत 
खो मर कम नी ! तुम पने मन के राजो, तो भै भी अपने मन की एनी हं । तुम्दारा 
थर तु्ढे मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोरियो को कमो नदी हे। तुम्डारे षल्य दे, माते 
या भिलाओ। न आंखो से देगी, न पीदा होगी। आंघे' फूटी, पीर गयी। 

उदयमातु- क्या तुम समती हो कि तुम न संमालोगी, तो मेराषर हीन 
सैपलेगा ? मै अकेले देसे-देसे दस घर संभाल सक्ता हूं ! 

कल्याणी--फौन ! अगर आउ के महीनवें दिनं मही मेःन मिल वाए तो कना 
कोई कहती थी ! 

य कहते-कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा ठठा। वह ममककर ठी वोर 
कमरे के ठार की ओर चली। वकील साहब मुकदमो' मे' तो सूव मीनमेख निकालते चे, 
लेकिन स्त्रियो फे स्वभाव का उन्हे कु यो ्ी-सा क्वान था। यदी एक पेसौ विद्या है, 
विक्षमे' आदमी भूदा होने पर भी कोर रह खाता हे। अगर वे अव भी नरम पड़ जाते ओर 
कल्याणी का टाथ पकड़कर विढा लेते. तो शायद वह रुक जाती; लेकिन आपसे यह तो 
म ष्ठो सका, उलटे घलते-चलते एक ओर चरका दिया। बोले-मैके का मेह होगा? 

कल्याणी ने दवार पर रुककर पति की ओर लाल-लाल नेतरः से देचा ओर 
भरिफरकर भोली -मैकेवाले मेरी तकदीर के साथी नहीं है, ओर न मै इतनी नीच हँःनि 
उनकी पेदियोः पर जा पटई। ॥ 

, उदयमानु- तव कषां या रहीष्ठो ? 


उर वदु जाए। 

कल्याणी-दस दिन मे पाँच हजार से दस हजार हुए ! एक महीने मे तो शायद - 
एकं लाख की नौवत आ आए! 

उदयमानु-क्या करट, जगरैसाई धी तो अच्छी नही लगती! शिकायत हुई तो. 
लोग करेगे, नाम वदे ओर दर्शन थोडे! फिर अव वह मुप्रसे दहेज मे एक पाई नहीं 
सेते, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमान के आदर-सत्कार मे कोई बातत न उठा रखुं। 

कल्याणी--उव से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तव से आघ तक कभी वारातियों को कोह . 
प्रसन्न रख सका ? उन्हे दोष निकालने जीर निन्दा करने का कोई म कोई अवसर मिलत 
ही जाता दै। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नदीं, वह मी जारात मे जाकर 
तानाशादह बन वैठत्ता है! तेल खूशबूदार मही, सालुन टके सेर का जाने कां से वटोर 
लाये, कहार बात नदीं सुनते, लालटेन धुआं देती दै । दुर्सियों मे खटमल है, चारपाहयां 
ठीरी ह! जनवासे की जगह हवादार नहीं! एेसी-ठेसी जरो शिकायते होती दै । उन्दें 
आप कहां तक रोकिएगा ? अग्र यह मौका न मिला तो ओर कोई एेव निकाल लिए 
उर्पिगे भर्द, यह तेल तो रंहियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए; जनाव 
यह सालन नहीं भेजा दे, अपनी अमीरी की शान दिखायी है, मानो हमनो साबुन देखा ही 
नषटी। ये कहार नही, यमदूत दै, जन देखिये सिर पर सवार ! लालटेन एेखी भेजी है कि 
चमकने लगती दँ; अगर दस-पांच दिन इस रोशनी पे येठना पडे, तो संदे फूट ज । 
जनबासा क्या है, अमागे का माग्य है, जिस पर चारों तरफ से छोके अते रहते दे। मै 
तो फिर यही करगौ कि वारातियो के नखरे का विचार ही खोड दो! 

उदयभानु-- तो आखिर तुम पुस क्या करने के कहती हो । 

कल्याणी - कह तो रही हँ पक्का इरादा कर लो कि मेँ पांच हजार से अधिक खर्च 
ने करूगा। घरमे त्ते रका हे नहीं, कर्ज का ही भरोसा ठहरा! इतना कर्ज क्यो ले कि 
जिंदगी मे उदा न हो) आखिर मेरे ओर बच्चे भीतो है, उनके लिए भी तो कु चादिए। 

उदयमातु-तो तुम बैठी यदी मनाया करती हो। 

कल्याणी--इसमें विग्न की कोई वात नहीं ! मरना एक दिन सभी को है। कोई 
याँ अमर होकर थोडे ही आया है! आंखे बन्द कर लेने से तो होने वाली चाप्त न टलेमी। 
रोज आंखों देखती हूं, बाप का देहात हो जता है, उसके वच्चे गली-गली ठोकरे खाते 
फिरते दै! आदमी देखा काम क्यो करे 

उदयमानु ने जलकर कहा-त्तो अन समफ लुं कि मरने के दिन निकट आ गए 
यही तुम्हारी भविष्यवाणो हे ! सुहाग से स्त्रियो का जी नहीं ऊबते सुना था; आज यह नई 
बात मालूम हूर! रंदपे में कोई सुख दोगा दी ! 
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कल्याणी -सुमसे दुनिया की भी कोई बात कटी वानी है, तो उहर उगन्तने लगते 
ष्य । इसीलिए न कि जनते हो, कि इसे कही, ठिकाना नदीः है मेरी ही रोटियों पर पष्ठी 
' हद है; या ओर कुट? जहां कोई मात कटी, यस सिर हो गए, मानो मै घर की लौदी ह, 
मेरा केवल रदौ खेर कपे का नाता हे। जितना ही मै बनी हूं, तुम ओर भौ दते हो 
मुपन-खोर माल उदाए, कोई मंड न सखोले' शराय-कबाय में रूपये सरटे, कोई उग्ान न 
दिलाये। ये सारे काटे मेरे यच्चो ही के ्िरतोयोएवारदेदै। 
उदयमातु-ते मै तुम्हा गुलाम हू ? 
कल्याणी -तो क्या मे तुम्डारी हुं १ 
उदयमातु-पेसे मई अौर होगे, ओ ओरतो' के इशारे पर नाषते हे। 
कल्याणी --तो एसी स्व्रियां ओर होगी, य मदो की बूतियां सहा करती है। 
ठदयमातु-मै कमा केर लादा ट; चैते चाहं चर्घं कर सकता ह| किसी को भोलने 
"का अधिकार नदी हे। 
कठ्याणा--तो आप अपना घर संमालिए, एेसे घर को मरे दूर ् से सलाम है, 
उषां मेरी कुछ पूछ नरीं। घर में तुम्हारा वितना अधिकार दे, उतना ही मेरा भी! इससे 
खो भर कम नीं ! तुम पने मन के राया हो, तो मैः भौ उपने मन की रानी हँ! तुम्हारा 
चर तर्द मारक रे, मेरे लि पेट की रोरियेों की कमी नही है। तुम्हारे भच्चै है, माते 
या परिलाओ। न आंछो से देगी, न टा होगी) छे फूटी, पोर गवी] 
उदयमानु-क्या नुम समती हो कि तुम न संमालोगी, तो मेएधरष्टी न 
समरोगा ? मै अकेले पैसे-ेमे दस घर सेमाल सकता हुं ! 
कल्याणी--कौन ! अगर आव के महीनदे दिनं महौ मे न मिल चाए तो कहना 
कोईकषती थी! 
यष्ट कदते-कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठ। वह भमककर उटौ ओर 
कमरे के दार की ओर चली। वकील साहब मुकदमो! मे' तो खूब भीनेख निकालते ये, 
तेकिन स्त्रियो के स्वमावं का उन्हे कुद यो ्टी-सा ज्ञान था। यही एक पेसी विधा है, 
बिसे आदमी भूदा होने पर भो कोरा र जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जते ओर 
कटयाणी का शाय पकड़कर बिढा लेते, तो शायद वह रक उती; लेकिन आपसे यह तो 
न हो सका, उलटे चलते-चलते एक ओर चरका दिया। बोले - मेके का घरमढ होगा? 
कल्याणी ने दवार पर रुककर पति की ओर लल-लाल नेतरो से देखा उौर 
मिफरएकर बोली -मेकेवासे मेती तकदीर के सायौ नही हे, ओर न मे इतनी नोच हं कि 
उनकी रोरियो पर वा पट! 
„ उदयमानु-तठब कहां वा रहीष्ठो ? 


आर वद्‌ जाए। 

कल्याणी-दस दिन मे पाद हजार से दस हजार हुए । एक महीने मेः तो शायद ` 
एक लाख की नौबत आ आए! 

उदयभानु- क्या कर, जगरहैसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। शिकायत हु्द तो 
लोग करेगे, नाम वे ओर दर्शन थोटे। फिर जब वह सुरसे दें मे एक पाईं नही , 
लेते, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर -सत्कार मे कोई वात न उठ रखुं। 

कल्याणी--उव से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब 'से आज तकं कभी बारातियों को कोई 
प्रसन्न रख सका ? उन्हे दोष निकालने खर निन्दा करने का कोई न कोई अवसर मिल 
ही जाता दै। जिसे उपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नही, वह भरी वारात मे जाकर 
तानाशाह बन वैठता है! तेल खूशबूदार नदी, साबुन टके सेर का जाने काँ से बटोर ` 
लाये, कहार बात नदीं सुनते, लालटेन धुआं देती है । कुर्सियों मे खटमल है, चारपाइयां 
ठठ है । जनवासे की जगह हवादार नहीं । एेसी-रेखी हजरों शिकायते होती है। उन्दे' ` 
आप काँ तक रोकिएगा ? अगर यह मौका न मिला तो ओर कोई एेव निकाल लिए ` 
जगे! भई, यह तेल तो रंदियों के लगाने लायक हे, हमे तो सादा तेल चादिए; जनाव 
यह सातुन नहीं मेजा है, अपनी अमीरी कौ शान दिखायी है, मानो हमनो सालुन देखा ही 
नषटी। ये कार नही, यमदूत दै, अब देखिये सिर पर सवार । लालटेन एेसी भेजी है कि 
चमकने लगती दै; अगर दस-पांच दिन इस रोशनी में वैठना पदे, तो आंख फूट जर्पँ। 
जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से छयोके आते रहते है। मै 
तो फिर यही कहूमी कि वारातिययों के नखरे का विचार ही छोड दो। 

उदयमानु-सो आखिर तुम सुच क्या करने के कहती हो । 

कल्याणी-कह तो रही हं पक्का इरादा कर लो कि मे पांच हजार से अधिक खर्च 
न करगा। घरमे तो टका है नही, कर्ज काही भरोसा ठहरा! इतना कर्ज क्यो ले कि. 
जिंदगी मे अदान हो] आखिर मेरे ओर षच्चे भी तो है, उनके लिए भी तो कुछ चादिए। 

उदयमानु -तो तुम बैठी यदी मनाया करती हो। 

कल्याणी -- इसमें बिगढडने कौ कोई बात नहीं! मरना एक दिन सभी को है। कोर 
यहाँ अमर होकर थोडे ही आया है। ओंखें चन्द कर लेने से सो होने वाली ातं न टलेमी। 
रोज आंखें देखती हूँ, वाप का देहात हो जता हे, उसके बच्चे गली-गली ठोकरे खाते 
फिरते है। आदमी एेसा काम क्यो करे? 

उदयमानु ने जलकर कहा--तो अव समण़ ठँ कि मरने.के दिन निकट आ गए, 
यही तुम्हारी भविष्यवाणी हे ! सुहाग से स्त्रियो का जी नहीं ऊनते सुना या; आज यह नई` ` 
बात मालूम हुई । रंडपे मे कोई सुख शोगा ही ! 
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कल्यै - तुमसे दुनिया की भी कोई षाठ कंडी उती है, तो वहर उगलने लगते 
ष्ो। इसीलिए न कि जानने हो, फि इसे करीं ठिकाना नहीं है-मेरी ह देदियो पर पदी 
हई ह; या ओर कुछ? उदां कोई बात कटी, बस सिर हो गए, मानो बे घर की लोदी ह 
मेश केवल रोटी र कपडे का नाता हे। ितना ही मे' दमती ह, तुम ओर भौ दषते हो। 
मुप्त-खोर माल उद़ाए्‌. कोई मुंह न खोले" शराष-कवाब मे रुपये लुरे, कोई जान न 
हिलाये। ये सारे काटे मेरे ब्वोहीकेसिरतोबोएवारहेषे) 

उदयमानु-तो मै सुम्हा गुलम हूं? 

कल्याणी-तो क्यामै तुम्हारी ह? 

उदयभानु-ेसे मई खौर ष्टोगे, ओ ओौरतो' के इश्णरे पर नाचते हे ॥ 

कल्याणी -तो एसी स्त्रियां ओर होगी, दो मदो की वृतियां सहा करती है। 

उदयमानु-मै कमा कर लाता हू; से चाह चर्च कर सक्ता हं! किसी को मोलने 
"का अधिकार नदीं हे। 

कल्याणा--तो आप उपना धर समालिष्‌, पसे घर को मेर दर ही से सलाम है, 
ज मेरी कठ पु नही + धर में तुम्हारा वितना अधिकार हे, उतना टी मेर भी! इपत्ते 
घो भर कम नहीं ! तुम पने मनके राहो, तो मै मौ उपने मन कौ रानी हूं तुम्हा 
चष तुम मुबारक रष, मेरे लिए पेट की रोरियों की कमी नही' है तुम्हारे भस्वे है, मारो 
या पिलाओ। न ओखों से देचुंगी, न पीड़ा होगी। आंखे फूटी, पीर गयी। 

उदयमानु-क्या तुम समफती हो कि तुम न संमालोगी, तो मेराघरष्टीन 
सभतेगा ? मै अकेले एेसे-रेसे दस घट सेमाल सकता हूं ! 

कल्याणी-कौन ! अगर आज के महीनवे दिनं मिदटी मे न मिल खाए तो कना 
कोई कहती थी ! 

यह कहते-कहते कल्याणी कां चेहरा तमतमा उढा। वह फमककर उरी उर 
कमरे के द्वार की र चली। वकील साद मुकदमें मे तो सूष मोनमेघ निकालते पे, 
लेकिन स्त्रियो! के स्वमाव च्छ उन्दे कुख यो ही-सा इन था! यदी एक पेसी विधा है, 
विसमे आदमी शूद्र होने पर भी कोरा रद वाता है। अगर ये अव भी नरम पड़ उते ओर 
कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते, तो शायद वद रुक आती; लेकिन आपसे यह ठे 
न हो सका, उलटे चलते-वलते एक ओर चरका दिया। बोले-मैके का घर्म हेग? 

कल्याणी ने दार पट एककर पति की ओर लाल-लाल नेतरो से देखा ओर 
बिफस्कर बोलो -पकेवाे मेरी ठकटीर के साची नहीं है, खर न मैः इतनी नीष (रि 
उनको रोटियो पर वा पट । 

, ठदयमानु--तब कहाँ आ री हो ? 


कल्याणी -तुम यह पूषन वाले कौन देते हो ? ईश्वर की सृष्टि मे उसंख्य ` 
प्राणियों के लिए जगह है क्या मेरे णिए नहीं हे ? , ध 
यह कटकर कल्याणी कमरे के ' बाहर निकल गई । आंगन मे जाकर उसने एक 
वार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मँ इस घर से कितनी ` 
निर्दयता से निकाली जा रही हूं । रात के ग्यारह वज गए थे। घर में सन्नादा छा गया था 
दोनों बेदों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी! वह अपने कमरे मेः आयी, देखा 
चन्द्रमानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर से उठ बैठा है। माता को देखते ही 
बोला--तुम तों दई सीं अम्मा ? कल्याणी दुर दी खडे-खडे बोली--कठीं तो नहीं वेदा 
तुम्हारे बावूजी के पास गई थी! .. 
सूर्य--तुम ती दई, मुघे अतेले दर लदता ता। तुम त्यो तली दई तीं बताओ ? 
यह कहकर वच्चे ने गोद में चटृने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब 
अपने को न रोक सकी] मात्‌स्नेह के सुघाप्रवाह से उसका सन्तप्त ट्दय परिप्लावित हो 
गया। हृदय के कोमल पधे, जो क्रोध के ताप से पुरल्ा गएथे, फिर हरे हो गए। अखि 
सजल हो गहै । उसने वच्चे को गोद मे उठा लिया जर छती से लगाकर वोली--तुमने 
पुकार क्यो न लिया वेदा ? 
५ सूर्य-पुतालः तोता, तुम थुनती न थी) बताओ, अव तो तवी न दांओदी ? 
कल्याणी- नही भैया, अब नहीं जङगी। 
यह कहकर कल्याणी सूर्यमानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हदय से 
लिपटते ही बालक निःशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प-विकल्प होने 
लगे। पति की बाते याद आतीं तो मन होता, घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं। . 
लेकिन वच्चो का मुंह देखती, तो वात्सल्य से चित्त गद्गद हो जाता। बच्चो को किस पर 
छोडकर चली जाऊं ? मेरे इन लालों को, कौन पालेगा,ये किसके होकर रहेगे ? कौने 
प्रातःकाल इन्दः दध ओर हलवा खिलाएगा, कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नीद 
जगेगा ? तुम्हारे लिए सन कुछ सह लुंगी। निरादर-अपमान, उली-कटी, खोटी-खरी, 
घुडकी ्िदुकी सब तुम्हारे लिए सर्गी । 
कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी; पर बाबू साहब को -नीद न आई। चोट करने 
वाली बातें ची मुश्किल से भूलती थीं उफ ! यह मिजाज ? मानो मैं ही इनकी स्त्री 
हं ? वात मुंह से निकलनी मुश्किल हे। अन भै इनका गुलाम होकर रहूँ ? घर में 
अकेली वह रहे ओर वाकी चित्तने' अपने-वेगाने है, सव निकाल विये जार्दँ। जला करती 
है] मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो भै अकेली आराम कर । दिल की-वात मंहसे 
निकल ही आती हे, चाहे कोर कितना दी छिपाये। कई दिन से देख रदा हू, ठेसी ही ` 
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लीकटी सुनाया कए्दी हे! मेके का घमण्ड होगा; लेकिन वहा कोई मात भी न पूेगा। 
खमी सब आवमगत करते हे। उब दाकर सिर पर पढ़ वा्पगी, तो खटे-दल का माव 
मालुम हो जाएगा। रोती हुई आापगी। वाह रे घर्मट, सोचती हेमे ही यह गृहस्यी 
घलाती ह! अपी चार दिनि को कदी! चला जाऊं तो मालुम टो जएगा, सारी शची 
किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनक घमण्ड छोड़ ही द, उरा वैधव्य का मजा चचा दू, 
न घने इनकी हिम्मत कैसे पडती हे कि मु योः कोसने लगती दै। मालुम होता है, प्रम 
हन्द श नही' गया, या समञ्चतो है, यह धर से इठना विषया हुआ है, कि इसे चाहे 
वितना करस, टलने का नाम न लेगा। यदी धात है, पर यहाँ संसार से विपटनेवाला बौद 
नह है । जहन्नुम मे' याए यद घर, वहां एसे प्राणियों से पाला पदे ! घर दै या नरक ! 
आदमी भार से चका-मांदम आता है, तो उसे घर मे आराम मिलता है। यहां आतम के 
घरदले कोने सुनने पढते ह, मेरी मून्यु के लिए प्रत र्खे जते है। यह है एवीस धर्ष के 
दाम्पत्य बीवन का अन्त। वस, घल ही ई) उब देख लुग, इनका सारा घमेढ धूल मे 
मिल गया खर मिजाज ठंडा हो गया, तो लौट ॐआऊगा। दार-पषि दिन च््पी गे! लो, 
तुम भी याद करेगी कि किसी से पाला पदा था! 
यही सोचते हुए बाबू साहब ठठे, रेशमी षादर गले मे हाती, कुठ रुपये लिये, 
अपना का निकालकर ९क दुसरे कुर्ते की चेष में श्खा, टौ उठायी ओर पुपके से 
भार निकले सब नौकर नीद मे मस्त े। कुता आहट पाकर चौक पढ़ा जीर उनके 
साथहो लिया। 
पर्‌ यह ्ौन वनता था कि यह सारी लीला विधि के हाधो रवी जा रदी है। 
जीवन रैगशाला छ यह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्यान पर वैठा हुआ अपनी 
जटिल क्रूर क्रीढ़ा दिखा र्हा े। यह कौन पानता धा कि नकल असल षटेने षा रही दै, 
अभिनय सत्य का रूप ग्रहण कएने वाला हे। 
निशाने हदु को परास्त करके अपना साप्राज्य स्यापित कर लिया था। उसकी 
पैशाचिकं सेना ने प्रकृति पर आर्तक उमा रघा था, सदुवृत्तियां मुह छिपाए पदी धी' ओर 
ुषुतियां विजय गर्व से इठलाती फिरती धी। वन मे यन्य-अन्तु शिकार की खोव में 
विकर रहे थे दौर नगरं मे नरपिशाच गलियों मे मैडरते फिरते ये। 
थारू उदयमातु लाल लपके हुए ग॑ग़ फी छोर चले जा रे घे। उन्दोनि अपना कुता 
पाट के फिनारे श्खकर पांच दिन के लिए मि्जपुर चते ने का निश्चय किया था! 
उनके कपद्े देखकर लोगो! को दम आने का विश्वास हो वाएगा। काई दुर्ते कौ जेव में 
्र। पता लगाने मे कोई दिक्कत न ठो सकती थी। दम-के-दम सारे शहर मे खवर 
मूर ष्टौ जाएगी 2ाठ षयते-भयते तो मेरे दवार पर सारा शहर जमा टो जाएगा, तञ 
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कः 


सं, देवीजी द्या करती द] 

य सोचते हुए याषू साह गलियों मेः चले वा रहे थे। सदसा उन्द पीट किसी दुसरे 
आदमी के खनि की आहट मिली; समफै कोर होगा! अगे वदे, रोकिन जिस गली में यह 
दते, उसी तरफ यह आदमी भी पदता था। तच वावू साह को आशंका हुई कि यह 
आदमी मेरा पीछा कर रहा दै। एेसा आमास हुआ कि इसकी नियत्त साफ नहीं है। उन्देनि 
तुरन्त पेषी लागरेन निकाली छीर उसके प्रकाश मे' उस आदमी को देखा। एकं भलिष्ठ 


मनुष्य कंपे पर लाठी रखे चला आता था। वाबू साब उसे देखते छौ चौक पदे! यह 


श्र का टदा दुखा दमा था। तीन साल पले उस पर. ठाके का अभियोग चला था। 


उवयभानु ने ठस मुफदमे मे सरकार की ओर से पैरवी कौ थी ओर इस वदमाश को तीन , 
साल कौ सजा दिलाई धी! तमी से च्छ इनके सून का प्यास ले रहा या। कल टी 
परुटकर आया था। आज दैयात बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए सो सोचा यह. 


नसे वाय सुकाने का अच्छा मौका हे। एसा मौका शायद षौ फिर मिले। तुरन्त पीद्े ठो ` 


शिया ओर पार करने की घात मे या कि वाघू साहब ने .जेवी लालटेन जलायी। बदमाश 


+ णरा ठिठककर प्रोला- ख्यो! भामूजी, पहचानते हो न ? मै हँ मतरई । 
> घमू सादय ने ठपटकर कहा -तुम मेरे पीठे-पीठे क्यो आ रहे हो ? 


॥ मतर्-- वयो, किसी को रास्ते चलने की मनार्द है ? यह गली तुम्हारे वाप की 
१ 

वायू साहव जयानी में कुत ठदे थे, अय भी टृष्ट-पुष्ट आदमी थे। दिल के भी 
कष्य न थे} छु सँमालकर बोतो-अमी शायद मन नहीं भरा। उब की सात साल को 
जारेगि। 

मतम सात साल को जाऊंगा या चौदह साल को, पर तुष्टे जीता न खोदा) 
धं, अगर तुम मेरे पैरो पर गिरकर कसम खायो कि अब किसी को सजा न कराणा 
तो छोड दं। भोले, सूर ए १ 

उदयमानु- तेरी शामत तो नक्ठी आयी ९ । 

मत --शामत मेरौ नही आयी, तुम्हारी आयी है। बोलो, खाते हो कसम -एक ) 

उदयमातु--तुम ददते हो कि मै' पुजिसमैन को बलाऊं ? 

मतद ! 

उदयभानु ~ (गरजकर) हट ज षदमाश, सामने से। 

मतरई--सीन ! 

` मु से सीन शब्दं निकलते ही घाबू साहष के सिर पर लाटी का एसा तुला हु 


, एय पड़ा कि चह सेत सकर उमीन पर गिर पदे । मुंह से केवल इतना ही निकल--ष्ाय ! 
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मार हाला | मवई ने समीप खार देच. .ठो सिर फट गया था ौर सून की घार निक 
ष्ठी धौ। नाही का कहीं पता न चा। समप गया कि काम ठमाम हो गया उसने कलाई 
सेसेनेकीषघदी खोल ली, कुप्ठेसे ने के बटन निद्धल लिये, वैगली से रदगूठी 
उरी छर अपनी राह घला गया, मानो कुट हुख ही नरह!। हा, इतनी दया की कि लाश 
शस्ते से घसीटकर स््नारे दाल दी1 

हाय ! बेवारे क्या सोचकर चले पे, कया ष्टो गया बीवन, तुमसे ज्यादा असार भी 
दुनिया में कोई वस्तु हे ? क्या यद उस दोपक की भांति ही क्षण-मगुर नहीं है, खो हवा 
कै एक भ्रोके से बुर पाता टे ? पानी के एक्‌ बुल्ुने को देने हो, लेक्नि ठप दरटते 
भी कुछ देर लगती ह; पोपन मे उठना सार भी नही ! सांस का भरोसा ही क्या छर 
हसी नश्यए्ता पर हम अभिलापाओ' के फ्ठिने विशाल भवन षनाते है ? नही वानते, 
८ जाने वाली ससि ऊपर खगो या नदी, पर सोचते इतनी दूर की हे मानो हम उमर 

॥ 


(9) 

वि धवा का विलाप छोर नायो का रोना सुनाकर हम पाठक! का दिलं दुगे 
विसे ऊपर पती है, यह रोता हे, विलाप करा है, पष्टाद़ खाता है। यदह 

कोई नई बात नही। शं. उगृप चा तो कल्याणी की उस धोर मानसिक यातना 

का उतुमान कर सकते है, ओ उसे इस विदारसेषो रही धी कि ग ही उपने प्राणाधार 
की घातिका हं षे वाक्य, ख क्रोध के आवेश मे उनके अघषयत मुद्ध से निकले थे, अव 
सके देय को भाणे! की पराति छेद रहे धे। अगर पति ने उसकी गोद मे काद 
कण्कर प्राणत्याग किए होते, तो उसे संतोष होता कि मैने उनके प्रति अपने कर्तव्य 
का पालन क्रिया। शोकाकुल दयो के लिए इससे ज्यादा खत्यना ओर किसी यतसे नष 
होती। ठसे हसी विचार से कितना संतोय होता कि स्वामी मुदे प्रसन्न हो गए, छैठिम 
समय तो उनके ष्दय मे पूरा प्रेम मना रा। कल्याणी को यह संठेष न धा। वह सोदती 
धी-हा ! मेरी पचीस षरस की तपस्या निष्फल हो गर्ई। मै अन्त समय पने प्राण-पति 
के प्रम से वचित ्ो गई। अगर भने उन्हे फेसे कठोर शब्द न केहे होते, ठो वह कदापि 
शत कोघरसे न जते। न जाने ठनके मन मे क्या-क्या विद्रा आए हो ? उनके 
मनोमयः खी कल्यना करके ौर अपने अपराधो को बद्म-षद्रकर वह आसे पठः दुद्र 
इती धी। गिन घच्वो' पर दह प्राण देती धी, अव उनी सूरत से पिद़ती। इन्दी के 
करण भुके अपने स्वामी से एर मोल लेनी पद़। ये मेरे शद हे। उषां उठो पहर 
कच्टपै-सी लमी सती धी. वा चब लक उती है। वह मेला ही उख गया। कह 


दखिलानेवाला हो न रा, तो. खानेवाले कसे पढ़े रहते ? धीरे-धीरे एक महीने के अन्दर ` 
सभी भाजि-भतीजे विदा हो गए जिनका दावा था कि हम पानी की जगह सून वहानेवाले 
मे है, वे ठेसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दुसरी हो गई। जिन .. 
बच्चो को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, -उनके चेहरे पर अव मविख्यां 
भिनभिनाती थीं । न उने वह कान्ति कहां चली गई । , ‡ हि 

शोक का अवेग कम हुआ, तो निर्मला के विवाद की समस्या उपस्थित हुई। कुछ 
लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल. रोक दिया जाए! कल्याणी ने `कहा--इतनी , 
तैयारियों के वाद विवाह कौ रोक देने से सव किया-घरा मिद्टी मे मिल जाएगा ओर दुसरे 
साल फिर यृही तैयारियां करनी पदेभी, जिसकी कोई आशा नहीं । विवाहं कर दी देना 
अच्छा है। कुद लेना-देना तो दै ह नदीं! बाराततयों के सेवा-सत्कार का काफी सामान हा 
चुका है, विलम्ब करने मे हानि-ही-हानि है। अतएव महाशय मालचन्द्र को शोकं सूचना 
के साथ यह सन्देश भी भेज दिया गया) कल्याणी ने अपने पत्र मे लिख़-इस अनाथिनी 
पर दया कीजिए ओर हुबती हुई नाव को पार लगादए। स्वामीयी के मन में नही-बदौ 
कामना थी, किन्तु ईश्वर को कुद ओर ही मंजूर था। अव मेरी लाज आपके हाय मे हे। 
कन्या आपकी हो चुकी। मै आप लोगो की सेवा-सत्कारः करने को अपना सौमाग्य 
समती दं, लेकिन यदि इसमें कु कमी हो, कुछ चुटि पदे, तो मेरी दशा का विचारकर 
क्षमा कीजिएगा। मुषे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथिनी की मदा न हने देगे, 
"» आदि। - 
कल्याणी ने यह पत्र हाक से न भेजा, वल्कि पुरोहित से कहा--आपको कष्ट तो 
„ . होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र वौविए आर मरौ ओर सं बहत विनय के साय 
किएगा कि जितने कम आदमी अआ, उतना ही अच्छा! यहाँ कोई प्रबन्ध नदीं है। 
पुरोहित मोटेराम यह सेदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहचे। 

संध्या का समय था! वावू मालचन्द्र दीवानखाने के सामने आराम कुसी पर 
नगघर्ग लेटे हुए हुक्का पी रहे ये! बहुत ही स्थूल ऊँचे कद के आद ये। फेस मालुम 
शेता था कि कालादेव हे, या कोई हव्शी उ़्ीका से पकड़कर आया है! सिर से पैर तकं 
एक ही रंग था--काला। चेहरा इतना स्याह था कि य्‌ न होता था कि माये का त 
कों है ओर सिर का आरम्भ कहां । बस, कोयले कौ एक सीव मतिं थी। आपको सर्मा, 
वहत सताती थी) दो आदमी खड प॑ फल रदे थे, उस पर भी पसीने का तार धंधा 
हा था। आप आबकारी मे एके ऊंचे ओहदे पर ये! ६०० रु. वेतन मिलत था। 
ठकेदारो से सू रिश्वत लेते। ठेकेदार शराव के नाम पानी वेच, चौवीसों घे दुकान 
सरली रखें, आपको खश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। 
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इतनी भव॑रूर मून दी क् ददन रदे 
वालक लैर स्तिया नदी, पुर द्ङ र्ध्=डर 
डेषेमी रतमेते वन्दे वोईरेग्ष्ट न= नङ्क 
खात थो। केवत अंसो का रगे द स ञे उङ्क च्य 
३, चैसेष्टी पमौ पाच बार श्र दठेरेा युर ङे अष हरत 
फिर आपले शराषके खस्म्पद्ेर दिष्य 
उप्र व्यास लगनी, शराव द लेवे। वये 
हों मे' परस्यर पिते हे। लिन 
मू सबने दडिने सेदं इट 
हि आई. उदए। चन्दप्ठर! उरे शदुर० स्ट यन्प्रन्य ष 
पुरवीन, एरी, मथनः. गनयुदन देर हे१ क्र स्ण्टेखन ~~ 
एमयुलाम, भवानी, एसे गुग्धन एद! स्टन्ते ङ्न न्ध दन 
भाथरदमोह, पपरकेष एर पुष्ट नय नदर = न्न्ङ-- 
घते दै। आपके वस्ने कुम ले 
यब सादषनेहनप्वदोदानन्स्ुबग्दु 
फलनैवाते देनो अरमि्ो मे मे विन्द डो दन्दनरे कव्य नच 
भाद एककानास्ेने द्वन दुक उर चरन्स 
नने र्दा वश उरस नै->ै रे नन स न 
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मरनपदयेम्न, उक्र कुम्भन्ण्डे। गव डो. शन ङ्न ~र 
पने लगना ह। कटिर्‌ पद दं सङ्गरे" | 
मरेतम- कता कूरे स्ट डर्‌ उच्ङ् क धनय 


गेय। 


ठा जता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगत्ता। माई के मरने का रंज भी इससे कम ही ` . 
होता। आदमी नही, हीरा था। - 
मोटे०-- सरकार, नगर मे अव एेसा कोई रईस नहीं रहा। 
पाल” चूघ जनता ह पडितजी, आप मुदसे क्या कहते हे { एेसा_ आदमी 
लाख-दो-लाख मे एक होता है। जितना मैं उनको जनता था, उतना दुसरा न॑दटीं जान 
सकता। दोही -तीन वार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया ओर मरते देम तक रगा) 
आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुच्च दिली रंज दै। 
मोटे०--आयपसे एसी हौ आशा धी। आप जैसे सज्जनो के दर्शन दुर्लम टे, नदीं तो 
आउ कौन विना ददेज का विवाह करता है ! 
भाल महाराज, ददे कौ वातचीते एेसे सत्यवादी पुरुषो से नहीं की जत्ती। . 
उनसे तो सम्बन्ध हो जना ही लाख रुपये के बराबर है। मै इसको अपना अहोमाग्य 
समफता हं । हा ! कितनी उदार आत्मा थी1 रुपये को 'तो ठन्टोने कुठ समला ही नही, 
तिनके के बरावर परवाह नदीं की। बुरा रिवाज हे, बेहद चुरा ! चस चते तो दहेज 
लेनेवालों ओर दहेज देनेवाले दोनों ही को गोली मार ई, चाहे फांसी क्यो न हो जए ! - 
पूरो, आप लडके का विवाद करते दै या उसे बेचते हँ ? अगर आपको लके की शादी 
मे दिल खोलकर सर्च करने का अरमान दे, तो शौक से खर्च कीजिए; लेकिन जो कु 
। उपने बल पर! यह क्या कि कन्या के पिता का गली रेततिए। नीचता है, घोर 
है। मेरा वस चले, ठो इन पाञियो' को गोली मार दँ! 
मोटे०-घन्य हो सरकार! मगवान्‌ ने आपको बही बुद्धि दी है} यह धर्म का प्रताप 
हि ! मालकिन की इच्छा हे कि विवाह का पुहूर्त षी रहे, ओर तो उन्होनो सारी चत्त पत्र 
मे लिख दी है । घस, अब आप हौ उवार तो हम उबर सकते ड । हस तरह सो वारात्त में 
जितने सञ््न अपग, उनका सेवा-सत्कार हम करेगे दी; लेकिनं परिः ति खव बहुत" 
बदल गई द सरकार, कोई करने-धरनेवला नदीं है। वस्त, एसो यात कीषिए' कि वकील 
साहव के नाम पर बट्टा न लगे। 
भालचंद्र एक मिनट तकं ओखे बन्द किए बैठे रदे, फिर एक लम्बी सस खींचकर 
बोले- ईश्वर को मेचूर ही न था कि यह लक्ष्मी मेरे घर आवी, नदीं तो क्या यह वञ् 
गिरता ? सारे मनसूवे खाक में मिल गए। फला न समाता था कि वह शुभ अवसर 
निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरवार में कुंड षट्यंत्र रचा जा रहा 
दै। मरनेवाले की याद दी लाने के लिए काफी है! उसे देखकर जख्म शरी. दैरा हे . 
जाएगा। उस दशा मे न जाने क्या कर वैं! इसे गुण समकििए या दोष, कि जिससे एक 
षार मेरी घनिष्ठता हो गई, फिर.उसकी याद चित्त से नहीं उतरती! अभी तो सैर इतना. 
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है कि उनी सूरत अचि के सामने नाचती रहती है; लेद्नि वह कन्या घर मे डा 
दै, तव मेत विन्द रहना कठिन हो जाएगा। सध मानिये, रेते-रते मेर अखे फूट 
र्गी ॥ जानता हं, रोना-धोना ध्रवं है। ओ मर गया, वह लौटकर नदय धा सक्ता { सन्न ` 
ने के सिवाय जोर कोई उपाय नदीं है। लेकिन दिले से मजवृूर हं। उस अनाय 
लि क्रा वौ देखङर मेरा कंलेज फट जाएगा! 

मोटे०-ेसा न कहिए सरकार ! वकील साहव नही हे तो कया, आप तो है। अब ° 
ग्रप टी उस्रके पिता तुल्य ्ै। वह अव वकील साहब की कन्या नही, आपकी कन्या हे। 
पक हृदय के भाव तो कोई अनत नही । लोग समञ्ञेगे, वक्धन साद का देहान्त हो 
ने के कारण आप वचन से फिर गए। इसमे उआपङी बदनामी दमी, चित्त को 
पममादए्‌ ओर हंसी-सुभी कन्या का पाणिग्रहण करा लीविए। ह्यय मरे त नौ लाघ का। 
गख विपत्ति पड़ हे, टोकिन मालकिन आप लोगो का सेवा-सत्काट कएने मे कोई भात 
३ उठा प्वेगी। 

भावू साहब मभ गए रि पडिति मोदेराम कटे घोवो के ही परित नही" चलन्‌ 
यवहाए नीति मेः मौ चतुर दै। भोले -- डित, हलफः मे कहता ट. मुमे उस लद्की से 
तना प्रेम है, उतना दपनी लडकी से भी नही दै. लेकिन उव ईश्वन की म॑ नहीं है 
ग मेरा क्या बस है ? यह मन्यु एक प्रकार की अमगल सूचना हे, ओ विषाठा की दोर 
पे मिली है। यह क्रिस आनेवाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से 
कह रहा । नी, जान-यूकषकर मक्खी नही निगली उाती। समधिन साहब वो 
पमफा्कर कड दीषिएगा, मै उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार ह, लेकिन हसक 
पप्णिम उच्छा न होगा स्वार्थं के वश में होकर मे अपने परम मित्र की सतान के साप 
परह उन्याय नहीं छर सकता। 

इम तक ने पडती को निरुत्तर कर दिया। वादौ ने वह तीर ्ठीडा घा, विका 
उनके पस कई काट नटीं था। शतु ने उन्ही के हपियार से उन पर वार किया श्र षद 
उस प्रतिर न कर सकते थे। वह खभी कोई उवाब सोद ही रहे थे कि नातू साम 
ते फिर नौके करे पुकारना शुरू करिया-अरे ! तुम सण गाय हो *,. पषगहू 
कौड़ी, भवानो, गुरदीन, एमगुलाम { एक भो नही मोलता। समके संम मर गये, 
वैटित्तवी के वस्ते पानी-वानी की फिक्र हे? न-वाने इन सबो को कोई कांतः 
पमन्चाए। अक्ल छ तकं नदीं गई देख र है कि एक महाशय दुर से धकेमदि चले शा ` 
षे है, पर किसी फो जरा मी परवाह नहा। लाओ, पानी-यानी रो । एडी, अर्डे 
लए शर्त मनवाऊं या फलहारी मिढई मेगवा दुं ¢ 

मरेएमयी मिरादयो के विषय मे किसी रह का मधन न स्वीकार क्रते पे! 
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उन ग सिदत था कि घृत से सभी वस्तुं पवित्र हो जाती दै । रसगुल्ले ओर बेसन के ` 
लाह उन्हे बहुत प्रिय ये, पर शर्बत से उन्हे रुषि न थी। पानी से पेट भरना उनके 
नियम के विरुद्र था, सकुचाते हुए बोले--शर्वत पीने की मुदे आदत नहीं, मिठरई खा 
लुंग। - 
, भाल-- फलहारी न? 

मोटे०-इसका मुके विचार नदीं} , 

भाल-है तो यदी चात । चत -छात सब टकोसला है। मैं स्वयं नहीं मानता। उरे, 
अभी तक कोई नह आया ? छकौडी, भवानी, गुरदीन, रामगुलाम कोई तो बोलो । . 

अबकी भो वही बूटा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया ओर वोला- सरकारः 
मोर तलन दै दीन जाए। ठेसी नौकर मोसे न होई। काँ लौ दौरी .? दौरत-दौरत गोड 
पिराय लागत है। 

भाल०--काम कु करो या न करो, पर तलब पहले चादिए। दिनभर पडे-पडे 
खांसा करो, तलव तो तुम्हारी चट रही है) जकर बाजार से एके अने की ताजी मिराई 
'ला। ददता हुआ जा। 

कार को यदह हुक्म देकर बाबू साहव घर मे गये ओर स्त्री से बोले - वहां से एकं 

पंडितजी आये दै । यह खत लाये है, जरा पट तो। | 

` पत्नी का नाम रभीलीबाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप ओर 
यौवन उनसे विदा हो रडे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल-मचलकर तीस साल 
तकं भिसके गले से रहे. उसे छोदते न बनता या। 

रंगीलीनाई वैठी पान लगा रही थीं। बोली-कह दिया न किं हमे वहाँ करना 
मजूर नहीं} । 
भाला, कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था! 
-भूठ-मूठ का दीला करना पड़ा 

रेभीठी ~ साफ वात कहने मे संकोच क्या ? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी 
काकुद लिया तो नदीं हे ? जव दुसरी जगह दस हजार नगद मिल रहे है, तो वहां क्यों 
कर ? उनकी लडकी कोई सोने की थोडे ही है । वकील साहव जीते होते, तो शरमाते- 
शरमाते पन्द्रह -वीस हजार दे मरते! अव वहाँ क्या रखा है ? 

माल--एकं दफा जनान देकर मुकर जाना अच्छी वात नही! कोई मुख से कुछ न 
कटे, पर बदनामी हुए विना नही रहती! मगर तुम्हारी जिद से मजचूर ट, 

रगीरीवाई ने पान खाकर खत खोला ओर पटने ल्मी! हिन्दी का अभ्यास बाबू 
साहथ को तो बिलकुल न धा ओर ययपि रमीलीबाई भो शायद दी कभी किवात' पटृती 

२0 र ॥ 


हय, र छन-यत पद लेती थौ। पहली हय पति पटृकर उनकी उरि सतहोगई, जर 
पत्र समष्ठ क्यातो ठनकी टौ से उत्‌ बह रहे े। एक एर शव्द कगप्यकेर्स्ैं 
टमा धा] एक-एक छ्रर से ईनता टपक्‌ ट ची! रंमलीबई की कटोरा पत्यर क 
मरही, लदकी दी. जषएकदी उसे पिघल चान है! कन्नाणी के कठनोत्पादक शम्दो 
ने ठनक म्वा मण्डित हदय श्च पिदना दिया स्थे दुष कच्छ से दर्वी -उमी दरहमय 
बैदहेन? 
मालचद्र पत्नी कं असुरो के देख-देख सूये उति ये! अपने ऊषर ल्त रे ये 
कि नाहक मैने यद श्रत इमे िघ्राया। इमकौ उद्गत द्यी क्या यी? इतनी बड़ भूत 
उनसे कमी नहीं हई वी। संदिग्ध भावने वोते-श्यद वैया. यैनेतोवनेव्येक्छ 
रिव धा॥ स 
गीती ने चिद्की से दलकः देखा। पटति मटेगनयी वयु के तरह ध्यान लगाए 
यावारकेरम्नेकी ॐर ठक देये! लालमासे प्यग्र टोकर्‌ यह पहन वदतने, कमी 
यह पडू! "एक उने की मिद्रई' ने तो आशाकौ कमर पहलेटीतेड़दी यी, टममेभी 
यह विम्ब ? दारुण दश दी। उन बैठे देवर रंगल बोल -है, उमी है। वाकट कह 
दो, हम धिवाह कभ) यच बह मुमीबतमे दै! 
भाल--तुम मौ कमी-कमी च्दोकी सी वराते करने तागनी ष्टो। अमी उसते कह 
याह कि मु विवाद मदूर नही ए ल८« गद भूमिय कंधी पड़ । छव जरर 
यह संदेश कटू, तो वह अपने दिले मे क्या कहा, उ मोघो तो ? यह शदी-विवाह 
चर मामला दै। राइ क खैत नदीं कि समी ए वत क. श्रमी पतट गए। भते 
अद्री क यात॒ न हुई दिल्ली हई! 
रेगीणी--अच्छा तुम अपन मुंहमे न कहो। ठम प्रट्मण को मेरे कम पेज दे। 
मै हम तरह समश्च दमौ सि तुम्दात वातत भो रह उण्‌ ओग मेम भरौ। इममे तारके 
छपति नी दै? 
माल? तरुम पने सिवाय सारौ दुतिया को नादान सममध्वी हो) तुम क्टेयारमेँ 
कटं यात्र एकेषे। ओ बातत तेयद गई, वतय हो ग्ई। उवर मै टमे फिर नदी ठडना 
दादा! तमद तो बार-बार कहती धी करि मै वहां न कर्ठगी। तुन्दे शी कारण मुम 
उपमौ बानं सोनी पदी । उतर तुम फिर रग बदलती हो। यह ठे मेरी छानी पर मुंग दलन, 
ह। ्रचिर तुमे कुट ठे मेरे मान~उधमान कर परिचार करना दाहिए। 
ग्ल-खे मुदे क्या मदम थ कि विधवा कौ द्य इननी हन दे गईं हे १ वुम्द ने 
तो कहा था छि उरने पठि कम मारी मपचि दिप रखी है उर अपनो गरी करठैग 
रचकर क्म निद्यलना चाह्न है! एक दी ठी हुईं वयैरव दै! तुमने खो कहा. षडे मैन 





मान लिया) भलाई करके बुराई करने मेः तो लज्जा ओर सेकोच दे! तुद करके भलाई 
करने मे कोई संकोच नहीं। अगर तुम श्वौ कर आए होते ओर मेँ "नहीं कएने कौ 
कहती, तो तुम्हार संकोच उचित होता। "नही" करने के वाद हौ करने में तो अपना 
घहुप्यन रै । 
` भाला" - तुम्हे बद्प्यन मालुम होता हो, मुपे तो लुच्वापन ही मालूम होता है। 
फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैने वकलाइन कै विषय मे ओ बात कटी थी, वह 
ठी धी ९ क्या यह पत्र देखकर ? तुम जैसी सुद सरल हो, वैसे द सरो को भी सरल 
समफती हो। | । ४ 
रेमीली--इस पत्र मेः बनावट न्ह मालूम होती! मनावट की बात दिल में चुभती 
नहीं । उसमे बनावट की गन्य अवश्य रहती है। ` 
भाल०-बनायट की वात एसी सुमती है कि सच्ची वात उसके सामने भिकुल 
फीकी मालुम होती है। यह किस्से कहानियां लिखनेवाले, जिनकी किताबें पट्‌ पदृकर तुम 
घंटो रोती रे, क्या सच्ची बाति लिखते है ९ सरासर भूठ का तुमार बांघते है { यह भी ` 
एक कला है। 
रेभीली-- क्यो जी, तुम मुह्यसे उडते हो, दाई से पेट छिपते हो ? मेँ तुम्डारी 
मान जसी हं तो तुम समते हो, इसे चकमा दिया; मगर भै तुम्डारी एक-एक नस 
हूं । तुम अपना एव मेर सिर मकर सद गेदाग वचना चाहते ठो, बोलो, कु 
भूठ करती हं ? जब, वकील साहव जते थे तो तुमने सोचा था किं ठ्टराव की जरूरत ही 
या हे, यह सुद दी भितेना उचित समह्ेगे देगे, वकतिकि विना ठहराव के ओर भौ ज्याद ` 
मिलने की आशा होमी। अब वकील साहब का देहान्त हौ गया तो तरह-तरह के हीले 
हवाले कएने लगे। यह भलमनसी नही, छोटापन दै । इसका इलाज भी तुम्हारे सिर दै। 
मै शादी-विवाह करे नगीच न जाऊपी। तुम्हारी जसी इच्छा हो, करो। दमी आदमियों से 
मुभे चिद्‌ हे। जो बात करो, सफाई से करो, सुरा हो या उच्छा। ' हाथी के दति दिखाने के 
ओर, खिलाने के ओर' वाली नीति पर चलाना तुम्हे शोभा नदीं देता! बोलो, अन भी वहां 
शादी करते हो या नरी? र 
भाल०-- जन में बे्हुमान, दगावाज ओर्‌ भूठा ठहरा, तो मुमसे पूना ही क्या ! 
१ पहचानती हो आदमियो को। क्या कहना है, तुम्हारी इस सूमायृम कौ वहौया 
लेले 
रगीली--्ो बडे हयादार, अब भी नदी शमति। ईमान से कठो, मैने बात ताड 
ली कि नकी! ॥ 
प्रलभ-अजी जाओ, वह दूसरी ओरते होती है, ज मदो को पहचानती रै । अब 
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तकर्म यही समभता या †के आर्तो की दृष्टि बद सूम होती है; पर छाज यह विश्वास 
उठ गया ओर महात्माओं ने जरतो के विषये मे य तत्व की बाते कटी है, उनको 
मानना पदा 
रंगीली -उरा आइने मे उपनी सूरत तो दे आआञओ, तुम्दै मेरी कसम हे ! उर 
देख लो, कितना मेषे हुए हो। 
भाल०- सवे कहना, कितना मेतपा हुआ ह ? 
रेगीसी --ठतना हो, जितना कोई भलामानस चोर चौरी सुल जाने पर हेपता है। 
भाल०-सैर, मै' देप ही सही; पर शादी वहाँ न होगी। 
गीली -मेरी बला से, जां वाहो करो। क्यो भुवन से एक मार कयो" नही पूव 
लेते? 
माल०- अच्छी बातं है, उसी पर फैसला रहा। 
रैली -अरा इश न कलना! 
भाल री, मै उसकी तरफ ताकृगा भो नही। 
सेयोग से ठीक इसी वक्त मुवनमोहन भौ आ परुचा। रते सुन्दर, भुदौल, बलिष्ठ 
युषक कालेजे" मे बहुत कत रेचने मे आते है) विरकुल मा को पदर था, षी गरेराद्् 
रंग, थही पतलो-पतले गुलाब कौ पतती के से ओठ, वही चौड़ा माया, षही बद़ी-बड 
अयि, दील-ढील युप का-सा था। ऊंवा कोट, बरीचेज दाई, मूटं हैट ठस पर चष धिह 
शे धे) हाय मे' एकं स्टिक धी। चाल मे' ववानी का गरूर था, ओआंघो' मे आत्मगीरव। 
रंगीरी ने कहा-आज बही देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह चत 
आया है। तु्टारी सास ने शिचा है! साफ-साफ भतला दो, अभी स्मेरा हे। तुम्दे वही 
शादी करना मबूर हैया नदी ? 
पुवन--शादी करनी तो चाहिए छम्मां, पर मै करूगा नटी! 
गीतीः - कयो ? 
पवन --इसमे' शर्म की कौन-सी बात ह ? रुपये किते काटते है ? लाख एपगे 
तो लाख अन्ममे' भी न जमा कट पाऊुगा। इस साल पाम धी हो णवा, तो कम-से-कः 
पच सालं तक रुपये कौ घूरत नवर न अआयेगी। फिर सो-दो सौ रूपये महीने कमा 
ल्गुभा।, पौव-छः सौ तक पटुचते-प्ुचते उम्र के तीन भाग वीत उायेगे। रुपए उम 
करने की नौबत न उएम॥ दुनिया का कुछ मजा न ठठ सकंगा। किसी धनी लड़की 
शारी हो जाती, तो चैन से कटती। मै ज्यादा नदीं चाहता, बस एक लाच नगद टो यः 
फिर कोई देसी जयदादवाली बेवा मिले, विसके एक ही लढकी हो। 
ली -- चाहे ओप्त कैसी ही मिले। 


भुवन -घन सारे एवो को दिपा देगा। मुष वह गलियों मी सुनाए, तो भी सून 
करह। दुघारू गाय की लात किसे नरी मालूम होती है। ध ४ 
वावू साहव ने प्रशंसासूचक भाव से कटा- हमे उन लोगों के साय सहानूमूति है ` 
छीर दुःख दै कि ईश्वर ने उन्देः विपित्त मे खला; लेकिन सुद्रि से काम लेकर दौ कोई 
निश्चय करना चाहिए! हम कितने फटे-हालो जाये, फिर भी अच्छी-खासी बारात हो 
जाएमी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं । सिवा इसके कि लोग हसे, ओर कोई नतीजा न 
निकलेगा। । । . 
रंभीली -तुम बाप-पूत एक ही थैली के चटे-बद्रे हो। दोनों उस गरीव लडकी के 
ऊपर द्ुरी फेरना चाहते हो । $ 
भुवन ,-जो गरीव है, उसे गरीबो ही के यहां सम्बन्ध करना चाहिए। अपनी 
हैसियत से बटकर........ 4... । | 
* रँभीली- चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहां के एेसे घन्नासेठ 
हो १ कोई आदमी द्वार पर आ जाए, तो एके लेटे पानी को तरस जाए) बही हैसियत । 
वाले बने हो ! ४ । । 
यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबन्ध करने चली गई। 
भुवनमोहन मुस्कराता हुआ अपने कमरे मे चला गया ओर वावू साहन मूः पर 
देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अन्तिम निश्चय सुना देँ, पर उनका कीं पता 
या 
. ` मोटेरामजी कुछ देर तक तो कडार की बाट देखते रहे, जव उसके अने में बहुत | 
देर हुई, तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहां बैठे -वेठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना 
चाहिए! भाग्य के भरोसे यहां अहौ किए चैठे रहे तो भूखो मर जा्पेगे। यहां तुम्हारी दाल 
` नदीः गलने की ! चुपके से लकी उठायी ओर जिघर कार गया थां, उसी तरफ चले। 
बाजार थोडी दर पर था, एक क्षण मे जा पहचे। देखा तो नुदा एक दलवाई की दुकान 
पर वैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा-अभी कु 
तैयार नदी है क्या महरा ? सरकार वहाँ वैठे विगड़ रहे है कि जाकर सो गया या कीं 
तादी पीने लगा। मैने कहा-- सरकार यह वात नहीं, ुड्दा आदमी है, अति-दी-आते तो 
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आएगा।' वड विचित्र जीव दँ । न जने, इनके यदां कैसे नौकर टिकते है। 

कार - सच्चे छोदकर आज तंक दुसरा कोई टिका नही, र न रिकेगा। साल 

भर से तलब नदी मिली! किसी को तलव नीं देते। जहाँ किसी ने तलव मँगी ओर वे 

लगे उसे डाटने। बेचारा नौकरी छोदुकर भाग जाता हे।.वे दोनों आदमी जो प॑खा यल रदे ` 
.थे, सरकारी नौकर है! सरकार से दो अदली मिले है न ! इसी से ष्डे हुए है। मैभी 
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पैसे हो, ले-लीविएगा। ५ 

मोरे०-आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वह जे नुक्कंड पर 
चैठता हे। 

भाल०-- कितने पैसे देने पडे ? 

मोटे०--आपके हिसाब मे लिखा दिए है। 

भाल०-- जितनी मियां ली हो, मुञ्चे चता दीजिए; नहीं तो पीठे से वेर्दमानी 
करने लगेगा) एक दी ठग है। 

मोटे कोई टाई सेर मिठाई थी ओर आधा सेर रबदी!. . 

वावू साहव ने विस्फारित नेत्रो से पंडितजी को देखा, मानो कोई अचम्मे की वाति 
सुनी हो। तीन सेर तो कभी यहोँ महीने-भर का रोटल भी न होता था ओर यह महाशय 
एक बार में कोई चार रुपये का माल उडा गए! अगर एक-आघा दिन रह गए, तो 
वधिया बैठ जायगी। पेट है या शैतान कौ कन्न ? तीन सेर {कुछ ठिकाना है। उद्िन 
दशा मे दौढे हुए अन्वर गए ओर रंगीली से बोले - कुछ सुनती हो, यह महाशय-कल तीन. ` 
सेर मिठाई उड़ा गए 1 तीन सेर पक्की तोल । । 

रगीलीनाई ने विस्मित होकर कहा --अजी नहीं, तीन सेर भला क्या खा जाएगा ! 
आदमी है या वैल ? 

भाल०--तीन सेर तो" अपने मुंह से कह रहा दै। खर से कम न खायी होगी 
पक्की तोल ! 

रंगीली - पेट मे सनीचर है क्या ? 

भाल०--आज ओर रह गया, तो छह सेर पर हाथ केरगा ! 

रेगीती--तो आज रदे ही क्यों, खत का ज जवाब देना हो, देकर विदा करो! , 
अगर रहे, तो सराफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नदीं आती। खिचही बनाना हो 
वनवे, नहीं तो उपनी राह ले। जिन्हे एेसे पेदुओ को खिलाने से मुक्ति मिलती हो, वे 
खिले, ठमे एसी मुक्ति न चादिए। 

मगर पंटिजी विदा होने को तयार वेढे ये, इसलिए वाव साहब को कौशल से काम 
लेने की जरूरत न पडी! पृछ्- क्या तैयारी कर दी महारा ? 

ग्टे-- हां सरकार, अव चलुंगा! नौ बजे की गाड़ी मिलेगी न ९? 

भाल-- भला आज तो रहिए : 

यह कहते-कहते बावू साहन को भय हुआ कि कदी यह महाराज सचमुच न रह 
इसलिये वाक्य को यो पूरा किया-दहां, वहाँ भी लोग आपका इन्तजार कर रहे 

। 
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मेदे-एक दे दिन कौ तौ को षात न ौ। विवार भी यदी चाकि त्रिवेणी का 
र्गा, पर नुगा > गनेए तो कटू आय लोगे! मे श्राह्मणो के प्रति सौशमात्र भी 
है! हमारे यवमान्‌ है, ओ हमार मुंह योहने रषे रे कि प॑डितयी कोई असारे 
का पालन कटे। हम उनके दार पर पदु अतं ट, ता अपना धन्य माग्य सम्षते 
सारा धर--दोटे से बडे तक-हम्गरे सेवा-सल्कार मे' मग्न हो वावा हे। जहां 
श्रदर नदी वहाँ एक क्षण ठ्न; असहटप हे। उदा ब्राह्मण का आदर नही, वहां 
¡ नही हो सकना। 

माक्ः-- महाराज हमसे तो एेसा अपराष नही' हुआ 
मेटेऽ--अपराध नदी हुआ ! अर अपरा कहते क्सि हे ? उभीखापहीनेषघर 
र कहा हे कि यह महाशब सीन सेर मिटाई चट कर गए। पवक तोल्न } आपने 
वाने, द कहां ? एक बार चिलाइए तो आंध्र सुत्त जाएं। एेसे-देसे महान्‌ 
ढे हुए है, ओ पमेरौ-मर माई खा उं ओर दकार तक न ले। मिद छने के 
मरी दिरौसौ की जानी हे। हम मिदुक ब्राह्मण नही हे, जो आपके द्वार पर खट 
आपका नाम सुनकर आये ये, यह न पानते धे कि यहां मेरे भोजन के भो लाल 
पणवान्‌ आप्र मला करे। 

याबू सादर एेसा शेपे कि मुंह से मात न निकंली। जिन्दमी भर मे उन पर कमी 
टकार न पड़ी थो। बहुत भाते बनायी - आपकी चर्चा न थी, एकं दृषरे महाशय की 
7, रोिन पदितगी का करो शन्त न हखा। वह सम-कुट् सह सकते पे, पर 
पेट की निन्द म सह सक्ते पे। ओरत को रूप कौ निन्दा वितनी उप्रिय लगती है, 
कीं अधिक परप्रिय पुरुष फो अपने पेट की निन्द लगती हे। णवर साह मनाते 
पर यह धुका भी समाया हुआ धा किं यह हिकं न उं । उनकी कृपणता का पर्दा 
या था, उव इमे सन्देह न था। उस पद को दना वर्रौ चा। अपनी कृपणता 
पाने के लिए उन्होने कोई बाते उठा न रखी, पट होनेधारी बात होकर री। 
रहे थे क्रि कहां से घ मे! हसी भात कएने गया ओर कहा भी पो उच स्वर मे। 
ट भी कान लगाए सुनता रहा; किन्तु उ्र पषठताने से फया हो सक्ता धा! यने 
मनस की सूरत देखी धी कि यह विपत्ति गले पड़ी। उगर इस यक्त ्य॑मेषूष्ट 
चला गया, तरौ वहा जाकर बदनाम करेगर ओर मेर सारा कौशल चुन दन्द । 
को मुंह बन्द कर देना ही पदेगा। 

यह सोच-विचार करते हुए घर मेः वकर शीलीशाई मे केते-टय दुष्ट ने 
दुम्री बने' सुन लीं । स्कर चला घा रहा हे। 

रगीलो--उच त्म जानने ये कि दार पर चढ़ा है, तो गे मेक्यःनम्र 


पाल०--विपत्ति आती हे, तो अकेले नही आती। यह क्या जनता था कि द्वार पर 
कान लगाए खदा है। 

रगीली -न जने करिसका मुंह देखा था। 

भाल०--वही दुष्ट सामने लेटा हुखा था! जानता तो उघर ताकत्ता ही नही । अभी 
तो इसे कुछ दे-दिलाकर राजी करना पड़ेगा। 

रेमीली - ऊह, जने भी दो। जव तुम्हे वहाँ विवाह हय नहीं करना दै, ते क्या 
परवाह ह ? जो चाहे कहे 

माल०- यो जान न वचेगी। लाजो, दस रुपगे विदाई के वहाने दे दं । ईष्वर फिर 
इस मनहुसं की सूरत न दिखाए। रगीली ने बहुत पद्धताते-पछताते दस रुपये निकाले , 
ओर बाबू साहव ने उन्हे ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए! पितजी ने दिल 
मेः कहा-घत्तेरे मक्खीचूस की-एेसा रगडा कि याद ह करोगे ! तुम समक्षते हो कि दस , 
रुपये देकर उसे उल्लू बना लुगा। इस फेर मेः न रहना। यहां तुम्दारी नस-नस पहटचानते 
ह! रुपये जेव मे रख लिये ओर आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। । 

आदू साहव बही देर तक खडदे सोच रहे ये- मालूम नही, अव भी मुहे कृपण ही ` 
समच रहा है, या पर्दा टक गया। कीं ये रुपये धी तो पानी मे नदीं गिर पदे) 

‡ ¢: 
। क्र ल्याणी के सामने अवं एक विषम समस्या आ खढी हु । पति के देहान्त के बाद . 
उसे अपनी दुरवस्था का यह पहला ओर .वहुत ही कडवा अनुभव हुआ! दरिद्र 

विधवा के लिए इससे बरी ओर क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान वेटी सिर 
पर सवार हो ? लडके नगे पांव पटने जा सकते है, चौका-वर्तन भी अपने हाय से किया ` 
जा सकता है, रूखा-सूखा खाकर निवहि किया जा सकता है, द्योपड़े मे दिन काटे जा . 
सकते दै; लेकिन युवती कन्या घर में नहीं वैठायी जा सकती। कल्याणी को भालचन्द्र पर 
एसा क्रोघ आता था कि स्वयं जाकर उसके मुँह मे' कालिख लगाऊं, सिर.के वाल नोच 
लु, कहूं कि तू अपनी वात से फिर गया, तू अपने वाप कां बेटा नहीं! पेदित मोटेराम ने 
उनकी कपर-लीला का नग्न वृत्तान्त सुना दिया था 

वह इसी क्रोघ मे बेटी धी कि कृष्णा खेलती हुई आयी ओर बोली-कै दिन मे ` 
वारात आएगी अम्मांँ ? पंडितजी तो आ गए। | । 

कल्याणी --वारातं का सपना देख रही है क्या ? 


. ` कृष्णा- वही चन्दर तो कट रहा है कि दो-तीन दिन. मे बारात आएगी! क्या न 
आएगी अम्मा ? 
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कटयाणी- एक भार तो कह दिवा, सिर वयो' यती है ? 

कृष्णा-सअफे घर तो खारात आ री हे, हमारे धर पये' मही आती ? 

कल्याणी -तेरे घर घो मारात लानेवाला था, उसके धर मे छाग एाग गई । 

कृष्णा~-स३ उम्मा. तब तो सा धर षल शया होगा) कष एते एग ? पिन 
कहां जाकर रहेगी ? 

केत्याणी --अरे पगत्नी, तू तो मात ही नर्ही' समहषतौ। आग लगी, वह सभर धमारे 
यषा ष्याह न केगा। 

कृष्णा - पह वयो अम्मां ? पहरौ तो ठोकष्टोणयाधा? 

कल्याणी - महूत मे रुपये मागता है? मेरे पाम ठमे देने को रुपये नह है। 

कृष्णा-क्या वदे लाची है. उम्मां ? ४ 

कल्याणी -लागची नही तो ओर क्या ! पूय कसाई, निवी, देगामाज { 

कृष्णा- तव तो अम्मा महूत उच्छा हुआ रि उसके घर ्रहिन शा भ्या गही 
हुभ। बहिन उसके साय कैसे रतौ ? यह तो सुश शेने कौ पात हे अम्मा, हुम हैव षयो 
कतीह ? 

कव्याणी ने पुपर को स्नेहमयी दृष्टि से देधा। उसका कथन कितना सत्य है ! 
मोत शब्दो मे समस्या का कितना मार्थिफ़ निरूपण हे ! सनमूष यह तौ प्रसन्न ने फी 
मातत हे कि एते कुपातर से सम्यन् नहीं हुडा. रंज दी कोई मात नही। पेते कुमातुमो' के 
नोच में येवारो निर्मना कौ न जने थया गति षटोतो। अपने नमे फो रती। जरा सा धी 
दात्त मे' अधिक पद जाता, तो सारे घर्‌ मे' शेर मच जाता। अरा दाना स्यादा पक णाता 
तो सास दुनियां सिर पर उदा लनी। लड़का भौ एेसा लोभी है। पदौ अच्छी पत हु, 
नहीं तो येचारी को घ्रम्‌ पैना पडता। कन्याणी यहा से उठी, तो उससा ददेय दल 
ह गया। 

लेकिन त्रिवाहतोकरनाही यारो सेतो इसी सात नही तो दुसरे घाल। 
फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पदेगी। अत्र अच्छे घर की उररत मही थी! उस्ये षर 
की वर्रत न धी। अपागिनी को उच्छा घर-वर कां मिराता ° अथ फिसी भ्रति सिर 
का वोदा उतारना धा, किसी माति लड़की को पाट लगाना या -उसे बुं मे कषोकना घा। 
चह रूपवती है, गुणील हे, चतुर है. कुलीन हे, ते हुआ करे देये तो सारे दोय 
र टे। प्राणो का कोई मण्य नदी. केवल ददेय का मूल्य ह। कितनी विषम माग्पहीला 

कल्याणी का दोय कुष्ठ क्म न धा। उथला विधया होना उसे देषो से भुक्त महो 
खग म॑स्त्ा। ठसे अपने लड़के लड्क्रियो से कही ज्यादा प्यरे पे। रद्के हल के चैत है 
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भूसे-खली पर पला हक उनका हं । उनक खाने से जो बचे, वह गायो का। मकान या, 
कुछ नकद था, करई हजार के गहने थे, उन्हे पटाना-लिखाना था एके कन्या ओर मी 
चार-पौव साल में विवाद करने योग्य हो जाएगी! इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में 
न दे सकती थी] आखिर लको को भी तो कुछ चिप ? वे क्या समश्चेणे कि दमारा भी 
कोई वाप या। “ [| 4 0 

पहित मोटेराम को लखनऊ. से लौटे पन्द्रह दिन चीत चुके थे। लौटने के बाद. 
दुसरे दिन वर की खोज मे निकले थे। उन्होने प्रण किया था कि मै लखनङऊवालो को 
दिखा दगा कि संसार में तुष्टः अकेले नहीं हो, तुम्हारे एेसे ओर भी कितने पठे हुए ह । 
कल्याणी रोज दिन गिना करती धी। आज उसने उन्हे पत्र लिखने का निश्चय किया जीर 
कलम दवात लेकर चैटी हौ थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। 

कल्याणी - आइए पंडितजी, मेँ तो आपको खत लिखने जा रही थी! कव लौटे ? 

मोटेराम-लौटा तो प्रात्तःकाल ही था; पर उसी समय एक सेठ के यहां से 
निमन्त्रण आ गया। कर्द दिनं से त्तर माल न मिले थे। मैने कहा, लगे हाय यह भी काम 
निपाता चलं! अभी उधर से लौया आ रहा हू, कोई पाच सौ ब्राह्मणों की पेगत थी। 

` कल्याणी - कुछ कार्य सिद्र हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा ? 

मोटेण--कार्य क्यों न सिद्ध होत्रा ? भला यह भी कोर्ट बात रै ! पांच जगह 
बातचीत कर आया हं । पोच की नकल लाया हु । उनमें से आप. चाहे विरे पर्‌ःन्द करे । 
यह देखिये, लडके का चाप डाक के सीगे मे १५५ रु» महीने का नकर है! लका अभी 
कालेज मे पट्‌ रहा है! मगर नौकरी का भरोसा है, घर मे कोई आयदाद नदीं है । लदका 
होनहार मालूम दोता है! खानदान भी अच्छा है! २००० रु» मे तय हो जाएगी! मांगते 
ग वह सीन हजार दै। > 

“ कल्याणी-- लके के कोई भाई है १ 

मोटे नही; मगर तीन बहिने हे ज्र तीनों क्वांरी। माता जीवित्त है । उच्छा, 
अब दूसरी नकल देखिये) यह लहका रेल के सीगे पर ५० र महीना पाता दै । मां-बाप 
नदीं हे । बहुत ही रूपवान, सुशील ओर शरीर से हृष्ट-पुष्ट कसरती जवान है। मगर 
खानदान अच्छा नहीं । कोई कहता या, मां नाइन थी; कोई कहता था, ठकुराइन थी। बाप 
किसी रियासत में मुख्तार ये। घर पर थोढो-सी जमीदारी है, मगर उस पर कई हजार 
का कर्ज हे। वो कुछ लेना-देना न पदेगा। उग्र कोई २० साल होमी। 

कल्याणी --खानदान मे दाग न होता, तो मेबूर कर लेती! देखकर तो मक्खी नदीं 
नेगली जात्ती। 


मोटे तीसरी नकल देखिए! एक जमीदार का लडका दै, - कोई एक दजार 
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सालाना नफा ह। द्ध खता-बरी भी होती है, लदृका पद्र-लिघा तो पेद हे, पर 
कचहरौ अदालत के काम मे चनुर हे। दु्टञू हे, पठती स्वरी वो मरे दो साल हए कोई 
सन्तान नदौ । लेकिन रहन-सहन मोदा दै, पीसना कृटना घर मेही होता हे। 
कल्याणी कुष्ठ दहे मांगते हे ? 
मोटेराम- दसकी कध न पूंथ्ये। खार हयार सुनाते हे। उष्टा, यह पौयी नकल 
ेथिषए। लद़कर वकील है, उम्र कोई पैतीस साल होगी। तीन-चार सौ की आमदनी हे। 
पहली स्री मर चुकी है। उसके तीन लड़के भी हे । अपना घर बनवाया हे। कु जायदाद ` 
पी रदी है। यहाँ भी लेन-देन का क्गढा मही हे। 
कल्याणो-खानदान कैसा हे ? 
मेटेराप्र-बहुत हौ ठत्तम, पुराने रईस ै। अच्छा, यह पांचवीं नकर, देधिपए। 
भाप का ष्टापाश्वाना है, लका पदर ठो ब ए० तक हे, पर उसी छापेखाने मे काम करता 
है, उम्र अखरह साल की होगी। घर मे प्रेस के सिवाय कोई आयदाद नीं है, मगद्‌ 
क्रिस का कर्ज सिर पर नही। खानदान न बहुत अच्छा टे, न बहुत मुरा। लडका षडुउ 
सुन्दर ओर सच्चरित्र है। मगर एक हार चे.कम मे मामला तय न होगा। मांगते से ल्म 
तीन हवार्‌ दै। उव मतादए, आप कौन-सा वर पसन्द करती हे ? 
कल्याणी - आपको सो मे' कौन पसन्द है ? 
मेटे--मुष्ने तो दो.वर पसन्द हे। एक वह जो रेलपई मे है, खर दूसरा षह गो 
छापेखाने मे कामं करता है। 
कल्याणी - मगर पहले के तो खछानदान में दोष षताते हे ? 
मोटे, यह दोष हे। तो ष्टापेखानेवाले र ही रहने दीषिए। 
कल्याणी- वहां एक हयार देने को फां से जाएगा ? एके हजार पो ऊपका 
खुमान ई, शायद वह मुह कैलां। आप तो घर की दशा रेख ही ष्टे है मोजन मिनता 
पए, यही गनीमत है। रुपये कां से आगो ? उमीदार्‌ माहम वार हार सनाते दै, 
हाकबाबू भी दौ हजार क सवाल करते हे। इनके उने दीग्पि। अम, चीन मादष टौ 
बच रदे, पैतीम साल की उप्र भी कोई एेसी ज्यादा नही'। इन्दी वये क्यो न रचिए ¢ 
मदेम --आप सूब सोच-विवार ले। मैः यो' खपङी मर्जी का तवेद हू। यष्ट 
किएपा, दां टीका कर उऊगा। मगर एक वार क मुंह न देप, खानेवाला 
लका रत्न हे। उके साय कल्या क वन सप्त हो गएग। वैमी वह दप द गण 
की पूरी हे, वैसा टै लडच् धी सुन्दर उर सुर्शीत है। 
कल्याणी -पसन्द तो मुदे भी यही हे महाराउ। पर स्पे रियडेदगमे द्द्‌? 
कोन देवनेयाला है ? चानेवाले तो दा पोका द॑पत एए। उव किमो की मरी मृग दि 
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नही देती, बल्कि ओर मुदचसे जुरा मानते हैँ कि हमे निकाल दिया। जो बात अपने बस के' 
वाहर है, उसके लिए हाय ही क्यो फैलाऊं ? संतान किसको प्यारी नही होती ? कौन 
उसे सुखी नहीं देखना चाहता ? पर जव अपना काबू भो हो ! ईष्वर का. नाम लेकर , 
वकील साहब को टीका कर आइए। आयु कुछ अधिक है; लेकिन मरनाजीना विधि के 
हाय है। पैतीस साल कौ आदमी बुडढा नीं कहलात्ता। अगर लडकी के भाग्य में सुख 
भोगना वदा दै, तो जद्यं जाएगी सदी रदेगी; दुख भोगना है, तो जहां जाएगी; दुःख, 
हेलेमी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है। उनके वच्चो को अपना समद्चेगी। उप भुम 
मुहूर्त देखकर टीका कर आरे । धः ` 


५: ॥ 

मला का विवाह हो गया। ससुराल आ गई । वकील साहब का नाम था मुंशी 

तोताराम। सांवले रंग के मोटे-ताञे आदमी थे! उम्र तो अमी चालीस से अधिक 

न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिये थे! व्यायाम 
करने का अवकाश न मिलता था। यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने न जाते, इसलिए तोद 
निकल आयी थी! दे स्थूल होते हुए` भी आए दिन कोई-न-कोई शिकायत रहती थी। 
मन्दाग्नि ओर ववासीर से तो उनका चिरस्थायी सम्बन्ध था! अतएव बहुत फक पककर 
कदम रखते थे! उनके तीन लड़के थे! बड़ा म॑साराम सोलह वर्प का था, मँक्षला जियाराम 
ग्यारह ओर सियाराम सात वर्प का था। तीनों अग्रेी पद्ते थे। घर मे वकील साहब की 
विधवा बहिन के सिवा ओर कोई ओरत न धी! वही घर "की मालकिन थी। ` उनका नाम 
रुकिमिणी ओर अवस्या पचास के ऊपर थी! ससुराल मे कोई न था। स्थायी रीति से यहाँ . 
रहती थी। 

तोताराम दम्पति-विज्ञान में कुशल थे) निर्मला को प्रसन्न रखने-के लिए उनमें ज 
स्वाभापिक कमी थी, उसे वह उपहारे से पूरी करना चाहते ये! ययपि वह बहुत ही 
मितव्ययी पुरुप थे, तथापि निर्माला के लिए कोई-न-कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके ` 
पर धन की परवाह न करते। लडकों के लिए थोड़ा दघ आता, पर निर्मला के लिए मेवे, 
मुरव्वे, मिठाइयां - किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिन्दगी में कभी सैर-तमाशे देखने 
न गए ये। अत अपने बहुमूल्य समय का थोडा सा हिस्सा उसके साथ वैठकर ग्रामोफोन 
वजाने में व्यातीतत किया करते ये} । | 
लेकिन निर्मला को न जाने क्यो तोततराम के पास वैठने ओर हंसने-बोलने मे 
संकोच होता था! इसका कदाचित यह कारण थां कि अव तक एेसा ही एक आदमी 
उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर द्युकाकर, देह सुराकर निकलती थी! अन उसी 
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जच ५५ द ७५ उस + ५ + ७० ० ५ स्तु नहीं, सम्मानं की वर 
समन्नती धी। उनसे परागत फिरती, उनके देते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर आः 
धी .. 

वकील साहब को उनके दम्पति-विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने सुः 
प्रेम कौ माते करना चादिए-दिल निकालकर रख देना चाहिए यही वश्षीकरण का मुरु 
मन्त्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम-परदर्शन में कोई कसर न रखते थे, लेक्कि 
निर्मलाको इन धातो से घणा होती धी। वही मात, चिन्हे किमी युवक के मुख से सुनक 
उसका दय प्रेमे से उन्मत्त हो जता, वकील साहब के मुंड से निकलकर उमके हदः 
पर शर समान आघत करती धी। उनमे एस न था, उल्लासं न धा. उन्मादन यणा 
केवल बनावट धी, धोखा चा ओर या शुष्क एव नीरस शब्दाडम्मर। उसे वर ओर तेल 
मुरा न लगता, सैर-तमाशे घरे न लगते, बनाव-सिगार भौ भुरा न लगता था; भु लगत 
धातो केदल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप खीर यौवन उनः न दिखान 
चाहती थी; कयोकि वहां डेखनेवाली आघ न ची. यह उन्देः इन रसो का आस्वादन कर> 
के योग्य ही न समञ्ती धी। कली प्रमात-समीर के स्यरपं से खिलती हे! दोनो मे समाः 
प्रणा है। निर्मला के लिप्‌ वह प्रमात-समीर कां या ? 

पहला महीना गुञरते ही तोताराम ने निर्मला करो उपना खवाची मना लिया 
कचही से उर दिन-भर की कमाई उसी को देते! उसका ख्याल था, निर्मला इन 
रपथो के देर पूली न समाएगी। निर्मला बद शोक से इस पदे का काम जम दती। 
एक-एक पैसे फा हिसार लिखती। अगर कपरी रुपये कम मिलते तो पठती, आ कम 
क्यो' है ¢ गृहस्थी के संबेध मे' उनसे खूब माते करती। इन्दी मातो के लायक वह उन 
समकषती धी। ज्यो ही कोई विनोद की बात उनके मंड से निकेल आंत, उसका भख 
मिन हो याता धा। 

निर्मला चब वस्त्राभूषणं से अलंकृत होकर आइने के सामने खड ोती जौ 
उसमेः अपने सौर्यं कौ सूषमपूर्णं उमा देती, तो उका दय एक सतुष्ण कामना से 
तदप उठता था। ठस वक्त दसके दय में एक ज्वालासी ठठती। मन मे आता, इस घट्‌ 
मे आग लमा दं उपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध 
तोताराम पर आता। वह सदेव हस बात से ला करती! बांका सवार बडे लद्द -टटृटू पर 
सवार होना कब पसन्द करेगा, चाषे उसे पैदल ष्टौ क्यो न चलना पडे) निर्मला कौ दश 
उसी बके सवार की-सी धी। षह उन पर सवार होकर ठउडना चाहती धी; ठस 
उल्लासमयो विधुत गति का दानन्द उठाना चाहती थी; टद के हिनहिनाने खर 
कनोनियां चद करने से क्या आशा होती ? समव था कि बच्चो के साय हंसने-खेलने से 
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यह अयनी दशा कौ घोढी दैर के लिए भूल जाती, कु मन हरा टौ जता; लेकिन 
रुविमणो देवी लको को उसके पास फटकने भी न देसी; मानो वह कोई पिशाचिनी है, 
खो उन्दः निगल जायी! सुविमणी देवी का स्यमाव सुरे संसार से निराला था! यह पता 
लगाना कठिन था कि यह किस वात से च्युश होती थीं ओर किस बात से नाराज। एक 
खार जिस बात से सश हो आती थीं, दूसरी सार उसी चात से जल जाती थीं । अगर 
निर्मला अपने .कमरे मेः चैठती, तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसिन दैः अगर वह 
कोठे पर चट्‌ जसी या महरियो' से बते करती, ते, छाती पीटमे लगती-न साज दै, न 
श्रमः निगो ने हया मून खायी, अव क्या, कु दिने मेः बाजार मे नाचेमी॥! =, 

जव सने वकील साहब ने निर्मला के हाय मे रुपये पैसे देने शुरु किए, रुकिमिणी 
उसकी आलोचना करने पर आरूढ दो गई थी। उन्हे मालुम होता था कि अब प्रलय होने 
मे हुत थोटी कसर रह गई है! सद्को को बार -वार पैसे कौ जरूरत पटुती जव तक 
सुद .स्यामिनी थी, उन्दे घहला दिया करती णी. -उव सीघे निर्मला के पास भे देतीं। 
निर्मला को लहकौ का चटोरपन उच्छा न लगता था। कभी-कभी पैसे से इनकार कर 
देती) रुकिमणी को अपने वाग्वाण सर करने का अवसर मिल जाता-अव तो मालकिन 
हुई है, लद्के काहे को जिरणगे। भिना मां के वच्चो को कौन पूष ? रुपयों की मिराहयां ` 
खाते थे, अव घेले-धेले को तरसते दै । निर्मला उगर चिदुकर किसी दिन भिना कुख 

` पेता पैसे दे देती, तो देवीयी उसकी दूसरी आलोचना करीं - इन्दे क्या, लड़के मरे 

या जि, इनकी षला से ! मा के बिना कौन समक्षाए कि बेरा, बहुत मिठाई मत खाओ। 
आयी-गयी तो मेरे किए जाएगी, उन्दः क्या ? ` । 

यहीं तक होता, तो निर्मला शायद जन्त कर जती, पर देवी तो सुफिया पुलिस के 
सिपाही की भाति निर्मला का पीछा करती थी! अगर षह कोठे पर खटी है, तो अवश्य 
किसी पर निगाह डाल रदी होगी! महरी से वते करती दै, तो अवश्य उनकी निन्दा 
करती होगी। बाजार से कुद मेगवाती दै, ते अवश्य कोई विलास यस्तु होगी। पष्ठ 
अरायर उसके पत्रे पद्ने कौ चेष्टा किया करती। छिप दिपकर उसकी वात सुना करती 
निर्मला उसकी दोघारौ तलवार से कोपी रहती धी। यहाँ सक कि उसने एकं दिन पति 

- से कहा-आप जरा जीजी को समक्षा दीजिए, ययो मेरे षी पदी रहती है! ' 

तोताराम ने तेज होकर का तुष्टे कु कहा दै क्या ? 

रोज ही कहती है घ्रात मुह से निकालना मुश्किल है! उगर उन्दे इस यात की 
जलन हो कि यह मालकिन क्यो मनी हुईं दै, सो आप उन्दी को रुपये-पेसे दीजिए, मुषे, 
न चाधिए, ही मागकिन्‌. घनी रहे । मे सो केवल इतना ही चाहती दं कि मुपे ताने -मेदने 
नदिया कटे" 
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यह.-क्हते-कहते निर्मला कौ च्चे मे डमु यहने न्ते। नैठगाम के उधन परेन. 
रिते क यह बहुत च्छा मौर निन्दा चेम उड ही ठन ग्रबर लुगा। सफ 
कड दुग्ध, अगर भंड न्द करके रहना हैलर, नदतो ञपनैराहल्ये। इमयथरकी 
स्वामिनी यह नदो है, तुम ह। वह केवल तम्यते महःयना के तिर्‌ रै1 अपर सदायता 
क्रते के मदने तुम्हे दिर करती हे. ठे ठन रँ गहने कौ जरूरत नही। मैते मोदा 
शारि विधदः शै, उन्छय है, पव मर ख्टा खर्म, पञ्च रहणि। उतर तर नौर्र-चार 
"खा रे है तो वह प्न बहिन ह है; लस की देम के तिर्‌ छैरव दम वस्प्तम 
श. शर सिना; लेकिन इमे यह मयने नटी चि यह तुद्दरे ऊपर शसन कटे+, 

निरम्य ने फिर क्ा-लब्से कर्दः देवीहि उन्म सेवसे मनो. 
कमी कुद. कमी दु्। लके उर्रमेरौ उन खे दै घड्म-मर लेना मुरिक्ल दहे 
घाताहै। दक हू. ठे वह उनि ललते करके दौडती है। मृते सम्षटाहै टि 
लदृष्ये द्य खर वलती हे) ईश्वर उन येगे छि मै ब्दो ये सतिन प्यार कती 
ह। छविर मेरे ही ष्ये ठो दै. मुदे उनते कयो उनन होते लग ? 

तोताएम व्येष मे व्धंप उठे! ग्ले-तुम्दे' खो लद दिक्‌ करे. ठे रपट दिया 
करो। मभौ देख्ठाहटकिलेडेक्षरीरद्येगर्‌हे। मेमन कमे नेदिग दङ्समेंमेत्र 
दपा बकीदोनेव्येतोद्यहीर्टक्च्ण देवाह 

ठस वक्ते तोदाराम कचहरी वा रहे वे हट-पट करने क मौय न घ, रोकिन 
कचहरी से लोदते य उन्हेने घर मे ॐकर रुक्र्गा से कद्य~-क्यो बहिन. तुरः इस 
धर्मे रहना हे य नही ? छगर रहना हे ठो शव होकर रहो, यह क्या छ दूसते का 
शहना मरित कट दे। 

सक्िमि्ी सम गर च्छिबहू ने उपना दार क्रिय! पर वह दवनेवाती अतन 
ची। एक्ठौ दध्मे बड़, वि पर इमी घरद्यस्वामे रन्दो काट री थी। च्िमिकी 
मय्यो छि उन्हे बदल कर दे। उन्हे भई द ्ुदरवा से उरवर्यं हुज। नेलो-ते 
क्य लटो बनाश्र रछेगे ? लौटे बनङ्र रहना दो, त इस धर दी लौदौ न बून। 
उगर वुम्दाप यद इच्छाहोदधिषरमेद्येईव्य्यलगादेञरे च देखा कर दसी 
क्ये बेराह चलने देच ठो चुप साधुः वो परिमकेमनमेञ्येक्छे, मै मिदव देक बन 
टप ची यह मुहसे न देगा बड हुड क्या. द तरुम इतने उपे से बाह दो र्हेष्टण 
निङ्ल गई सखौ बुद्िमा्नी, दल दधी लौडिग चेटी पड्डकर मवने कमो ? कुड एना 
नना; वख उमने ठर खःचा छर तुम ड के सिप्डो द्य रह ददर निद्धज्ञ कर 
ख्डेहोगर्‌। 

र -षुन्वाते है ङि तुम हमे सुचुर निचली रहो हये. दत-बतर पर 
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ताने देती हो। अगर कुछ सीख ही देती हो, ` उसे प्यार से, मीठे न्दे मे देनी चाहिए । 
तानो मे सीख देने के बदले उलरा ओ्रीर जी जलने लगता हे! 
रुविमणी-तो तुम्हारी यदी मर्जी है कि किसी बत में न बोलू, यी सही। लेकिन 
` फिर यह न कहना कि तुम तो घर में वैठी थी, क्यों नहीं सलाद दी ।.जन मेरौ वते जहर 
लगती दै, तो मुञ्चे क्या कुत्ते ने कारा है जे बोल ? मसल हे -- नायो खेती बहुरियों घर। 
मै भी देख, बहुरिया केसे घर चलातै है। 
इतने मे सियाराम ओर जियासम स्कूल से आ गए अते-दी अते ोनों बुजा 
के पास जाकर खाने को भंगे लगे। रुकिमणी ने कटा -जाकर अपनी नई अम्मां से क्यो 
नदीं मँगते ९ मुञ्ञे बोलने का हुक्म नहीं है। 
तोत्ता--अगर्‌ तुम लोगों ने उस घर में कदम रखे, तो टांग तोड़ दंगा बदमाश 
.पर कमर बाँधी दे! 
जियाराम जरा शेख धा। बोला -उनको तो आप कुद नरी कहते, हमीं को 
धमक हैँ । कभी पैसे नीं देती। 
सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया-- कहती है, सुद्धे दिक करोगे तो कान 
काट लगी । कहती है कि नदीं जिया? 
निर्मला अपने कमरे से बोली-पैने कव कहा या कि काम काट लृगी ? उभीसे 
बोलने लगे ? । 
इत्तना सुनना था कि तोताराम ने सिया के दोनो कान पकड़कर उठा लिया। लडका 
ओर से चीख मारकर रोने लगा। ` 
रुकिमणी ने दौहुकर वच्चे को मुंशीजी के हाय से छदा लिया ओर बली-बस 
रहने भी दो; था ल्च्वे को मार हालोगे ? हाय-हाये ! कान लाल हो गया। सच कदा है 
नई बीवी पाकर आदमी अन्धा हो जात्ता हे। अभी से यह दाल दै, तो इस घर-के-मगवान 
ही मालिक! . 
निर्मला अपनी विजय पर मन-ही-मन प्रसन्न हो रही धी, लेकिन जव मुशीयी ने 
 .बच्चे का.कान पकड़कर उठा लिया, तो उससे न रेहा गया। छुटाने को दौढी। पर 
सकिमणी पहले.ही पहुच गई थी! बोली - पहले आग लगा दी, अब बुद्चाने दीडी हो। जन 
उपने लढ्के होगे, ओंख सुलेगी । परायी पौर क्या जानो ? 
निर्मला-खदे तो हू, पूछ लो न, मैने क्या आग लगा दी ? मैने इतना हो का 
थां कि लके मुदे पैसों के लिए बार-बार दिक करते दै! इसके सिवाय ज मेरे मुंह से 
क ओर निकला हो, मेरी अखे फूट जाप। 
,  . तोता०--मैं सुद इन लौं की शरारत देखा करता हं, जधा धेढे ही ह तीनों 
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विये र शरीरो गर्‌ है. यदे नियांच्रे तो ञ्ज दही हेस्टल मे मेक्ताहू। 

सिमरी --अव तक तुम्हे" हनङी करद शरारत न मृष्ठी धी, अव ओं कयो इतनी 
तेवो गई? 

तोताम~-तुम्दीं ने इतनः शेख कर रा हे। 

स्विम्णी-तोमैहीवरिषकी गोठ हूं। मेरे हौ कारण तुम्टात घर चौपट हो एह 
है।लेरै वाती ह, मरो चाहे काटो, मैन वेतृती। 

यह कं कट वह ददं से चली गई। निर्मला बच्चै खे रना देवद्र विख्ल हो 
उटी। उसने ठसे छाती से लगा निया ओर गोदे मे लिये हुए खपने कमरे मे लाकर ठसे 
चुमदमरने सगी। लेतिनि भालक ओर भी सिसक-मिसङर रोने लगा उमा अक्रो हदय 
इस प्यार मे वह मातुस्नेह न पाता या. विसमे दैव ने ठम र्वचित कर्‌ दिया था। यह 
वात्सल्य न धा. केवल दया धी। यह वह यस्तु यौ, रिम पर ठम॑ञ्च कोई अधिकरारन 
चा; पो केवल भिक्षाके सूपमेंठसेदीजारदीधी। पाने पहते मो दो-एक्घारमारा 
था, उबर उसकी मां वीवित धी; लेकिन ठव उसकी मां उसे छाती से लगाकर रेी न 
ठा) वड अप्रसन्न दीक ठममे गरोलगर छोड देती, पहं तक रि वटस्वप धोद देके 
माद सत्र दुख भूलकर फिर माता के पास दौड़ याता था। शरारत के लिए सवां पानातो 
उसकी समक्ष मेः आता पा! लेकिन मार खाने पर चुन्काण जाना उसकी स्म्षमेन 
उाताथा। ` ध 

मनप्रेन में कटोरता होती धी, लेकिन मूदुत्त मे मिती हुई 1 दस प्रेम मे करुणा 
थी, पर वह कटोरता न धी, जो उत्मीवता का गुप्त सन्देश है। स्थस्य छग की परवाह 
कौन करता है ? लेकिन वह छग उर किसी वेदना से टपञश्ने लगता हे, तो उमे ठेस 
छर धक्के से बचाने का यतन का वाता है। बालक का कर्ण रोदन निर्मला को उसके 
उनाय शने की सूधना दे रहय धा। वह बड़ देर ठक निर्मला की गे में वैखा रोतारहा 
र रेते-येते मो गया। निर्मला ने ठसे चारपाई पर सुलाना चाहा, तो बालक ने 
सुष्ुपतायस्या मे अधनी दोनो कोमल बहि उसकी गर्दन मे ल द छर पैसा चिपट गया, 
मानो नीचे कई गदर हो। शंक जौर मय से ठस मुख विकृत हो भया। निर्मलाने फिर 
बालक को गोद में उठा लिया. चारपाई पर न सुता सङी+ इस समयं बालक कौ गोद मे 
लिये हुप्‌ उमे वह तुष्टि हो रदी धी, यो तब ठक कमी न हुई दी। आउ पदली षार उमे 
उअात्मवेदना हुई, विसे बिना अख नी सुती, ऊपना कर्तव्य -मर्ग नहीं सुदता) वह 
मार्ग चतर दिद्ाई देने लगा! 
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२2: 
स दिन अपने प्राट्‌ प्रणयं का सबल प्रमाण देने के वाद पुसी तोताराम को आशा 
ु्द थी कि निर्मला के मर्मस्यल पर मेरा सिक्का जम्‌ जायगा, लेकिन उनकी यह 
आशा लेशमात्र भी पूरी न हई, बल्कि पहले तो वह कभी-कभी उनसे हंसकर 
शोल भी करती थी, अव वच्चो दौ के तालन-पलन मे' व्यस्त रहने लगी! जब घर अति, 
घच्वों को उसके पास बैठे पते। कभी देखते कि उन्दे लिखा री है, कभी कपडे पहना 
रही है। कभी कोई खेल खेल रदी है ओर कभी को कहानी कह रही हे! निर्मला का 
तुषित दृदय प्रणय कौ ओर से निराश होकर इस अवलम्ब ही को गनीमतं समक्षे लगा। 
तोताराम के साय हैसने-बोलने मे उसे ओ संकोच, अरुषि तथा जो अनिच्छा टोती धी, 
यँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती; उसके बदले बालको के सच्चे, सरल स्नेह 
से' चित्त प्रसन्नं हो जता या! पहले म॑साराम उसके पास अते हुए क्िञ्चकता था, लेकिन 
अब वह भी कभी-कभी आ चैठत्ता। वह निर्मला का हमसिन था, लेकिन मानसिक 
धिकास मै पांच साल छोटा! हाकी ओर फुटवाल ठी उसका संसार, उसकी कल्पनां 
- छा मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा-भरा वाग था! इकहरे बदन का छरहरा, 
सुन्दर, हैसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी 
२ दिन न जने कहाँ घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेरा की वतते सुनकर थोदी - 
देर के लिए अपनी चिन्ताओं को भूल जती ओर चाहती कि एक वार फिर वही दिन आ 
उत्ति, जब गुडियां खेलसी ओर उनके व्याह रचाया करती थी, ओर जिसे जमी छदे, बहुत 
ही थोडे दिन गुजरे थे! ` ध 
मुंशी तोताराम अन्य एकान्तसेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव धे! कद्ध दिनो तो 
वह निर्मला को सैर-तमाशे दिखाते रदे \ लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं 
होता, तो फिर एकान्त-सेवन करने लगे। दिनमर के कठिन मानसिक परिश्रम के वाद 
उनका चित्त आमोद-प्रमोद के लिए लालायित हो जता, लेकिन जन अपनी विनोद- 
घादिका में प्रेवश करते ओर फूलों को मुरक्ञाया, पौघो को सूखा ओर क्यारियो मे धूल 
उती हुईं देखते, तो उनको जी चाहत्ता, क्यो न इस वाटिका को उजाड दँ १ निर्मला 
उनसे विरक्तं रहती हे, इसका रहस्य उनकी समञ्च मे न आता था} दम्पत्ति-शास्त्र के 
सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे; पर मनोरय पूरा न हुआ) अव क्या करना चाहिए, यह 
उनकी समच्च मे न जाता चा। # 
एक दिन वह इसी चिन्ता में वैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयनस्ुखराम 
आकर चैठ गए ओर सलाम-वलाम के वाद मुस्कराकर वोले--आजकल तो सूव गहरी 


-छनती होगी! नई वीवी का आलिंगन करके जवानी का मवा आ जाता होगा वदे 
` 38 


माग्यवान दो १ भाई, चटी हुई उवानी करे मनाने छ इममे उच्छा शे ठय नदीं 
नया विवाह हौ अय। यदतो रिन्दगौ बदानद्धे री हे। प््नयी इम बु तदह दिमरी 
ठे क्श वरह पि नती ोढवी। मैं दृमी थवी की फकः मे 1 चयं दैत 
श्तौ टीक-खक कग दो) दम्नू मे एक दिन तुमे ठम हाव कै बने हए पान चिलत 
द्गे। 

ठयम ने गमैर्‌ भव मे कषा~कदीं एस हिमक्वन क्ट बैठना. नही तो 
पतद्मेगे। लौदिया कुष लौ चे टी सू रहती हा हम तुम उव ठस व्यम के नही" 
रहे। मच कदत ह, मै शादी करके षटवा रहा ह! सुरी बना गते पड़! मोवा थ, दे- 
चार सातय विन्द व्ममग ठट ल, ए टली स्ते गते प्य 

नयन-तुम क्या बते करते ्टे। लौढियो! चये षड मे लाना कंवा मुरि्न मत 
है { उ सैर-तमानो दिगा दो, उनके ठग-रूप द्य तारीफ कर दे, मस, एग उम गया॥ 

ठोवाभ--यड स्र केट-करढे हर गवा। 

नयनः -- अच्छा { कुद इवर-नेन, एुलल-पत्े, चाट-दट क मी मगा च्राया ? 

तोतण--अगी, यहे सव कर चुद्य। दम्पतति-शम्त्र के सरे मंत्रो का दम्तहानल्ते 
चुका, स्रकीरीगर्पयेे। 

नयन०-अच्छा, ठौ अव मेरी एक मदद मनो! स वपी सूरत मनश दटदे। 
खमयक्टल यहाँ एक वियजी के दाक्टर खाये हुए दे, चो शद्रे कं मारे निपान म्िदेते 
है। क्या भरल चेहरे परपएकषुर्गेयासिर द्य दई षत पकयरहङव। न वने 
एेमाच्यापादृकटरदेनेहल्िवादमीक्चोलाहीबदलपताहे। 

ठोना-- पम क्यातेतेटे? 

नयन प्यैमतोसूनाहै ज्यदतेतरेदै, शायद परव मो स्पये। 

देती. कोई प्रंडी देया, केवङ्प्ये दे लूट ष्य द्य) द्येई रेन 
लग्र दो-चार दिन के लिए उश चेहरा चिडधन्द कर देता टेग्ठ। इसरी टके द 
तो खयन विश्व ही नद! दम॒-पदिद्ध बातद्धेती टो कहा उगा दिले सै) 
५८७रण्बद्री रक्मदे। 

मवनभ-दुम्डरे लिए ५०० ख» कैन बटौ त हे। एक मने ढी उनदन है! 
प्ररे पान ते भाई ५०० र हेते. दो सबमे दहत्फ़ काम यही करन वरदान यै एह 
षष्टे की कौमतं ५८०० णमे कटी ज्य दे। 

शेता--अयै, व्येई सस्ता नुस्या ब, दई फर जदी-वृटा दिष्‌ 
ह फिट कै रग देषा ह्यो उए्‌। मिनी उर रेडियम बड़े ददा कन ण्न 
शो। उरी मुवारकदे। 
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नयन०-तो फिर रेगीलेपन को सवाग रचो। यह टीलादाला कोट फेको; तंजेव की. 
चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पाजामा, गले मे सोने कौ जंजीर पदौ हुई, सिर पर.जयपुरौ 
साफा वधा हुआ, आंखों मे सूर्म ओर वालो मे हीना "का तेल पडा हुखा। तोद का 
पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबन्द बधो! जरा तकलीफ होगी, पर खचकन्‌ सज 
उटेगी। खिजाव मै लगा दगा! सौ-पचास गजले याद कर लो! मौके-मौके से शेर पदर. 
बातों मे रस भरा हो, एेसा मालूम दो कि तुम्हे दीन ओर दुनिया की को परिक नीः हे 
बस ज कुछ है प्रियतमा ही है। उरवामर्दी ओर साहस का काम करने का मोका ददते रहो। ` 
रात को द्यूठ-मूढ शोर के - चोर-चोर ओर तलवार लेकर अकेले पिल पडो । हां, उरा 
मौका देख लेना, एेसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ आय ओर तुम उसके पीठे दोढो 
नीं तो सारी कलई खुल जायगी ओर मुप्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त जो अवांमदीं इस 
मे है कि दम साधे पदे'रहो, जिससे वह समघ्ते कि तुम्हे खबर ही नदीं हई) लेकिन ज्यों 
हो चोर भाग खडा हो, तुम भी उदलकर बाहर निकलो ओर तलवार लेकर कहां ? 
कहां ` करके दौढो। ज्यादा नहीं, एक मीने -मेरी वातो का इम्तहान करके देखो। अगर 
तुम्हारा दमन भरने लगे तो ज जुर्माना कटो, वह दू । 
„ . " तोतताराम ने उस वक्त तो यह वात हंसी मे' उदा दी, जैसा कि एक व्यहार-कुशल 
` . को करना. चाहिए था, लेकिन इनमे की कुद वाते उनके मन मेँ चैठ गर्ह । उनका 
पढने में कोई सन्देह न या। धीरे-धीरे रंग बदलने लगे, जिससे लोग खटक न 
जायं! पहले वालों से शुरू किया. फिर सूर्मे की वारी आई, यहां तक कि एक-दो महीने 
मेँ उनका कलेवर दी बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन 
वीरता की टीग मारने में कोई हानि न थी। 
` उस दिन से वह रोज अपनी जवांमर्दी का कोर्-न-कोई प्रसेग अवश्य छेड देते। 
निर्मला को सन्देह होने लगा कि करीं इन्दे उन्माद.का रोग तो नहींहोरहादहै। ज 
आदमी मग की दाल ओर मोटे अटे के फुलके खाकर भो नमक सुलेमानी का मोहताज हो 
उसके छेलपन पर उन्माद का सन्देह हो, सो आश्षर्य ही क्या ? निर्मला पर इस 
पागलपन का ओर तो क्या रंग जमता, हां, उसे उन पर दया ने लगी। क्रोध जर्‌ घृणा 
क्षा भाव जाता रहा) क्रोघ ओर घृणा उस पर होती है, ओ उपने होश मे हो। पागल 
आदमी तो दया ही का पात्र हे! वह वात-वात मे उनकी चुटकियों लेती, उनका मजाक 
उदाती, जैसे लोग पागलों के साय किया करते हे! हाँ, इसका ध्यान रखती थी किं षद 
समक्ष न जायं। वह सोचती, नेचारा अपने पाप का प्रायशचित कर रहा है! यह सारा 
प्याग केवल इसीलिए तो है कि मै अपना दुख भूल जाऊं! आखिर अब भाग्य तो बदल 
सकता नही. इस बेचारे को क्यों जलास्गं ¢ 
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पक दिन णठ दमे नौ मवे चोनारम बके बने हुए दर कके लैटे डौ निर्मा से 
भतउ ठीन चोरो से सामना हयो गया। मे उरा सिदुर द्य तरफ चला गमा धा। 
वेषे षह) ज्योहीरेल की सक के प्रम पददा, के ठन उदम वललवार लिवे हए 
ने कमे छिघर से निकल पदे यद्यन मानो, सैन्ये कते देव पे ! भँ मिलकूल रकेल, 
हयव मे सिप यड टौ थो1 उधर दीनो वले मापे हुए. होत ठड़ गए। उल गया डि 
विन्दौ ख गद्य वू स्य दा; मगरमैने भौ मोवा, मरताहीहतेर्दगे की मोठ क्यो 
न म इतने मे एक दमो ने ललक्ोपकर क्र दे, पस रो दु ष्य छर पुपके 
सेच्ताख। 

यैर सैमालकरशदाष्े णया र बोला- मेरे पा सिर्फ यदीषटदीहे, अर 
इश्च मूत्य एक उदो क्य सिर हे। 

मेरे रंह मे इतना तिद्लना चा कि तीनों वलवार शीकर मृश पर पट पदे ठैर 
मै टन वरो दये दौ प रोकने लगर। ठीने इल्ला-षल्लाकर वार करते पे, खटाङे 
क उदगष्टेवो दौ दौरे भित्तौ दय ररह षटपटकर ठनके वाणे दो काट देती पा। 
च्छे द्र मिनट तक तीनो ने सुप्र ठलदर क जोहर दिखाया, पर भु पररेफ तक न 
उफ] मगरी पहीषोकिमेरे हाय मे ठलवाप्न थी। यदि करटी तलषार होती तो एक 
द्योता न ्टोद्ल\ चैर, दं ठक अपान्‌ करट, उख द पेरे हये दी सफाई देखने 
छनन चौ। मुघे चदे श्वर्यं हो रष था कि यष चपलता मु्मे कष्टं मे उ गई। उर 
दने ने देशा कि यदयं टल नदीं गलन दौ, ठो तलवार म्यान में रख ली ओर पोठ 
दोश्कर थोतो-जवन, तुम-पा ओर वीर जञ उक मही देा। हम तीनों सौ पर माय 
हे, गव-के-यव दल बयाकर लूटे है, पर य वमने ्मे' नीवा दिया दिया। हम 
वुम्दा ले मन गए। कहकर तीन! फिए मयरो से गायम हो गए्‌। 

निर्मला ने गम्भीर पाथ मे मुस्कराकर कषा-ह्स दी पर वलदरो के भहुत-से 
निदधन बनेदहेगे? 

, पटीर दस शंञ्च के लिए सेयर न पे, पर कोई यवा देना उावश्यक था, 
मेते द्ये नरा्रर खाली करदेताया। दो-वार चेटे दौ परप भतो 
उचरदी ह, विनमे कोई निश्न नह! पड़ सक्ता चा। 

छम्नै ठनकंभुदसेपूरीगठभी न निङ्ली यी कि सहसा रुकषिमिणी देवी बदहवास 
दौड शई वयव लोर हते ेर्ती-ठोवा, ठोतरा है कि नी ? मेरे कमरे मे एक सपि 
> निच अय हे। मेते दारपाई के नीचे यैस हदा ह। गे ठक्कर भागी। मुख कई दो गड 

च ष््र। फन निशमन पुफकार स्य हे, य चतत ो ! ठंडा तेते चलना+ 

दए के चेहरे का रग उड़ गद, भह पर हडाइा छृटने लगी मगर मन के भाषे 
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को छिपाकर वेले- सप यदं कहां ¢ तुम्दे धोखा हुआ होगा ? कोर रस्सी होगी। 
रुविमणी -अरे, मैने अयनी आंखों देखा है! जरा चलकर देख न लो। दे { हे ! 
मर्दक दर्तेदो? _ ... । 
मुज घर से निकले, लेकिन नरामदे मेँ फिर छिठक गये। उनके पवी न्‌, 
उठते ये। कलेजा धडु-घद्‌ कर रहा था! साप बड़ क्रोधी जानवर है। कीं काट ले ते 
मरुपत मे प्राण से हाय धोना पदे । वोले- डरता नदी! संप ही तो दै, शेर तो नदीं! मगरं 
सोप पर लाठी नही असर करती; जकर किसी को भेव, किसी के घर से भाला लाये। 
यद कष्टकर मुंशीजी लपके हुए बाहर चले गए। म॑साराम खाना खा "रहा था। 
मुंशीजी तो बाहर गये, उधर वह खाना खाकर अपनी हाकी का ठंडा हाय में ले, कमरे मे 
घुस दी तो पटा ओर पुरन्त चारपाई खींच ली। साप मस्त था, भागने के बदले फन 
निकालकर खदा हो गया। भ॑साराम ने चरपट चारपाई की चादर उठाकर साप के ऊपर 
फक दी ओर त्ाबढतोढ़ तीन-चार दण्डे कसकर जमाए! सापि चादर के अन्दर तद्पकर 
रद गया। तय उसे इण्डे पर उठाए, यार चला। मुंशीजी करई अदमिर्यो को साथ लिए 
चले आ रहे ये! म॑साराम को सोप लटकाए आते देखा, सो सहसा उनके मुख से चीख 
+ निकल पह । मगर फिर समल गए ओर बोले- में तो आ ही रहा था, तुमने क्यो उल्दी 
“९ देदो, कोद फक अये। 
यह कहकर वहादुरी के साय रुकिमिणी के कमरे के द्वार पर आकर खद हो गए 
ओर कमरे को सूघ देखभालकर मूषो पर ताय देते हुए निर्मला के पासं जाकर बोले-मै 
जब तक आऊं-आऊं म॑साराम ने मार डाला ! .वेसमश्च लडका दण्डा लेकर दौड़ पदा। 
मेने पेसे-रेसे कितने सांप मारे है। सप को खिला-खिलाकर मारता रै! कितो ही को 
री मे पकड़कर मसल दिया दै। ति 
रुकिमणी ने क्ठा- जाओ भी, देख ली तुम्हारी मदनिगी। 
मुंशीजी क्षौपकर बोले - अच्छा जाओ, मे ठरपोक ही सदी ! तुमसे कुछ इनाम तो 
नहीं माग रहा हट! जाकर महाराज से को, खाना निकाले, 
मुंशीजी तो भोजन करने गये ओर निर्मला दरार कौ चौखट पर खदौ सोच रही 
धी- भगवान्‌ ! क्या इन्दे सचमुच कोई भीपण रोग हो रा दै ? क्या मेरी दशा को जर 
भी दारुण यनाना चाहते हो ? मेँ इनकी सेवा कर सकती ह, अपना जीवन इनके चरणों 
पर अर्पण कर सकती द, लेकिन यह नही कर सकती, ज मेरे किए नहीं हो सकता। 
अवस्या का मेद मिटाना मेरे बस की बात नहीं । अचिर यह मुक्षसे ख्या चाहते हैँ ? 
समक्ष गरह। आद † यद बात पहले ही नदी समद्मी थी, नही तो नको क्यो तनी 
तपस्या करनी पद्ती, क्यो इतने स्वग भरने पडते ? 
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५७६ 
मद्य निर्म क रंस-देत भवदे नगः। उसने वपने के करठवय पट्मिदय देने 
उ या प्तरदय कर त्वः! दद नक नैपय्य के मटापमे टम्नेक्यव्दप्ठष्यनही 
नीद वा ठम ष्ट्य मे विव्लव ढी ज्वतरा-मौ दरखी ग्ट थी, विम 
शमह वेदनः ने डमे मङर्टन-साकररद्राय। 






दव ठमयेदनाकयेग शने त्य) उमे ज्ञता मेरे ववने यह 
र्वद नहः उम म्वये देखकर क्व देम जयन को मष्ट कष 7 ममाग के समके 
मप्र मूुव-यवयगद्ले न मने। मै उन चने मेह मुभ वियद्यने 
गुम्द्ी ग्ी दने कै तिर्‌ चुन ै। यषबेढपिर मे डर्‌ नरं मञ्ना। ठमे फेन 
प्च टे नष केक म्द ठम कठिन प्म्ये ददे ठ म कैेग ख उव, चद 
गरदन ट्टने ते. चे चैर दुन दृम्तग हये कये, ठेत्धिन मठी देनी पदम टपर मर क 
केहिकदरंत् गुणय रोधो कौन देव्ता? स्मि उम गद्य यवी द? रेने 
मकममेरर्बटनेकेकरनटये दग दत ही को महनी पट्वी द्। 
दुरे दिन वधल सब छवी मे द्वदे ट देखा, निर्गत्य की स॒हास्य मूर्तिं उपने 
कमे क दाग एत्‌ यदुह) यद उनि पि देखद्न्‌ ठन जर त्ने ग६। छः 
भृषम दिनके बद दन्द य ख्मन धित दिद्ःई दिया कमरे मे एक नद्म-मा उन 
ईदा मेन्दटय दज द। उद ठम पप्य टट हुः ष्वा वदत मद्वने कदम 
रा. टो मो पर निगद पदा उधर भूगत मयमय दि दी! उनशच हदये 
ददि समद दिनके परि्रममे युक षटि मणिनष्यरमई। मतिम 
केपौ्टिकपदर्फते पमष की दुर्य स्य िचददेरदी दी। तेद कमी ष्टे 
णक मदमे येद की मेत णटा तिच्नी दरी दोन मूगं भे खिन 
छन्न थ ¶ एक रन्न उदिन्‌ पिन्तते पवन प, वमर दृट-यृट संद्र! चह देष छूने 
क्छ नरद मद्धे। वद वष दनवम्यः ठनदे विर्‌ छम्य श। चद्‌ शर्ट # 
मम्नेमदटगय्‌, ठन्दे त्यय सूग्ठ मे चुदधष्टेने लर्फ। फ्रि इम ख्पद्रतौ कमिनी 
क्टनमे धुय क्ये उ्वर्व कग नक। निर्मनाक्यै दधिः ठन्नेकापी इन्दे 
मर्म नङ्कताा टस यद्र छनूपन छत दनद दव काष्टुन मन गर्द। 
निर्दिने कदा द्र2 इदरमी दे क तण ¢ दिन मर खड देशने -देयने ऊं 
+, 
न्गयने विदद कद खक्ने द्‌ उदव दिद मुक्दमे के मारे दम मरने 
क्ट निनी वर्य एक मुदस्य अन यः योनि मै छर दरं क बहाना करके 
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भण ख़ हुञ। 
निर्मला-तो वयो तने मुकदमे लते ए ? काम उतना दी करना चाहिए, जितना 
आराम से ष्ठो सके) प्राण ¦ देकर थोदे ठी काम किया जता है। मत लिया फरो मुकदमे 
पु रुपये की लालच नष्टौ । सुम आराम से रगे, तो रुपये षहुत मिलेगे। 
तोताराम- भई, आती हुईं ल्मी तो नीं टुकरारद जती। 
निर्मला-एषमी अगर रक्त ओर मांस फी पेट लेकर आती है तो उसका न आना 
ष्ठी उच्छाहै। मै पन की भूसी न्ह) । 

इसी यक्त मेसाराम भी स्फुल से टटा! धूप मे चलने के कारण मुख पर पसीने की 
भूद आयी है थी, गोरे पुखदे पर सून फी लाली दौड .रष्टी थी! आंखो से ज्योतिस 
निकलसी मालुम पोती थी! दार पर खड़ा होकर बोला-उम्मांजी, लादए, कख खानेको 
निकालिए, असा सेने जना एै। 

निर्मला जाकर गिलास मेः पानी लायी ओर एक तपएतरी मे' कुष्ठ मेये रख कर 
सारम को दिये) स॑साराम अपर खाकर चरने लगा, तो निर्मला ने पू्ठा-केष तक. 

-*आंओगे ? 
४ भसाराम-कष्ठ नष्टौ सकता; गोरो! के साध हाकी .फा मैच 1 षारक यषां से ष्टुत 
दुर षि। 

निर्मला- भर, जल्द आना। खानी ठण्डा ते जाएगा तो कहोगे, ु्े मूख नदी' ए1 

भैसाराम ने निर्मला फी ओर सरल स्नेह-भाय से देखकर केएा-सुकषे देर ठो जाए 
तो समण् लीबिएगा, यही खा रहा हं । मेरे लिए भेठने कौ जरूरत नीं । 

थ घला गया, तो निर्मला षोरी-पषएठले तो घर मे अते ठी न ये, मुष्ठसे षोलतते 
शमति धे। विसी चीज की जरूरत पोती, तो बार हौ से मेगया भेजते। जम से मैने 
बुलाकर कणा, तम से डने एगे। 

तोताराम ने कुछ पिदकर का -यह तुम्डारे पास श्चाने-पीने की चीज ययो मागन 
आता है ? दीदी से षयो' नरी फटता ? 

निर्मला ने यह यात प्रशंसा पने के लोभ से कठी ची। यह यह दिखाना चासी धी 
कि पै तुम्ठारे लद्को को कितना चाहती षै। यष कोर षनाषटी प्रेम न या। उसे लको 
से सचमुच स्नेह था! उसके चरित्र मे अभी तक याल-भाय ही प्रधान था ओर षालकों के 
साय उफी ये बाल-पृत्तियां प्रस्फुटित ती धी! पत्नी-सुलभ र्या अभी त्तक उसके मन 
मेः उदय नहीं हुई धी; लेकिन पति के प्रसन्न ने फे मदले नाक-भौ सिकोढने का आशय 
न समकर मोसी-मै यया जानुं, उनसे षयो नकी! मांगते । मेरे पास आते दै, तो वुतकार 
नदी देती। अगर एेसा करद, तो यष्टी होगा कि य तो लडको' को देखकर जलती है! 
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भु ने इद कुट जवाब नदी दिया, लेकिन आय उन्होने मुवश्किले! सै बतत 
नदं द| माम के पाख गये ओर उका इम्तदान लेने लगे। य यीवनं ये पर्दा ही 
इव ध, वि उन्टोनि मसाम या खोर किसी लढके की शिष्ोन्नति के विषय मे 
हते दिलचस्पी दिदतायी हो। उन्हे उपने कम से सिग उठने कौ फुसत दी न 
प्न 1 उन्दे रन विषये; कौ पद हुए यात्स घर्ष के लगमण हो गण ये! तव से 
नदी ओर आंख तक न उढायी धौ। पहं कानूनी पुस्तक आर पत्रा के सिवा 
ऊदे कृष्ट पद्तेदौ नये) इसका स्मृयरदौ न मिलता) पर ज उन्दी हिषे 
म यद माम को परीक्षा लेने लगे। भारम हीन था खर इमके साय मेहनती धा। 
देतमे मी टीम का कष्ट हने पर भौ वह क्लास मे प्रम रहता घा! भि पाठ को 
एके बर देष लेदा, पस्यर कौ लकीर के याती थी! पुरी को उत्तषती मे देते मार्मिक 
प्रन ते सृष्े नही. भिरे उत देने मे दतुर लकं दयो भी दुखं सोचना पढ़ता चीर 
ऊपरी प्रलों को म॑पारम ने बुटकियों मे उड़ा दिया) 
कोई मिपादी अपने शू पर वार चाली उते देख, वैसे क्षत्ा-ल्लाकर सौर भी 
तेरी से यार कर्ता दै, उसी मति.भसारम के जवभि। फो सुन-पुनकर वङौल साम भी 
छत्सति चे) षह कोई रेषा प्रन एना चाहते ये, पिसका उपा परपस्ाए़म पे न णमे 
प३। देना चाषठते थे सि इस कमजओेर पहलू करा हे। यह देख उमे ठन्हे सन्तोष न 
छे मक्ता घा क्रि षह क्या करता हे] वह यह देखना चाहते ये कि वह क्या नहीं कर 
च्ता। कोई उम्यस्व परीक्षक मेसारौम की कमि को खाप्तानौ से दिशा देता। पर 
यक्त साहब पनी खधी शताब्दी की भूली हई रिक्षा के आधार परए उतने सफल कैत 
देते 7 $ मे ^उन्दे उब पुस्स ठते के तिर कोई षषठाना न मिक्त, ते बतो -यै 
देता ह, तुम सरे दिन मदरप्तौ किया करते हो। मै तुम्हा षत फो दुम शुदि से 
मदक समता ह। ओर तुमा यो, खवारा धूमना मुस गवारा मही हो सकता। 
मणम ने निर्भकिता से कामे शाम को एक धंदा चलते के तिप यनि के 
धिषा दिन-मए कही नष्टैः षाता। अप अम्मा या बुरी से पृष्ठ ले मुशे दुरे श्म तरह 
धून पसद नद घ, चेलने के सिद हेहमाष्टर साहम शप्रह करके बताते है 
मभबूरन घाना पदता हे। अगर अपदे मेर चेले अना पसन्द नी है, ठो कलापेन 
चागो! 
रि मशक ने देवा कि बते दृषरे ही स्यपरषार्ठीदै, ते दद्र स्वर्‌ मे 
त~ इस बात का इठमीनान फयोडर हो कि सेने के मिवा वी नी धूमे 
जे 1 ये बराबर्‌ हिकायत सूनः ट! 
ˆ रषाप्म ने देम होकर केषठ-कन महारव न छापे यह रिवत्‌ थौ है, 


उरामैभी सूनं? 

वकील- कोई ठो, इससे तुम्दे कोई मतलव नदीं. तुम्डे' इतना विश्वास होना ' 
चाहिए कि मँ यूटा अक्षेप नदीं करता। 

मसाराम--अगर मेरे सामने आकर कोद कष दे कि मैने इन्दे घूमते देखा हे, तो. 
मुद न दिखाऊ। 

यकील-किसो को एेसी क्या गरज पदी दै कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत 
करे छर तुमसे चैर मोल हे शौर भुम अपने दो-चार साथियों को लेकर उनके घर की 
खपरेल फोदुते फिरो। मुक्षसे ए किस्म कौ शिकायत एक आदमी ने नदीं, करई. 
आदमियों ने की रै ओर कोई वजह नीं हे कि मै अपने दोस्तों कौ बात. का विश्वास न 
करर) मै चाहता हट कि तुम स्कूल ठी मे रहा करो। 

म॑साराम ने मुंह गिराकर कडा- मुषे वहां रठने मे कोई आयति दीं दै! जब से 
किए, चला जाङं। 

वकील - तुमने मुंह क्यो लटका लिया, क्या वहां रहना अच्छा नही लगता ? 
ेसा मालूम होता है, मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रदी है! आखिर बात 

, क्या हे, वहं तुम्हे क्या तकलीफ होगी ? । 

* मंसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नही था; लेकिन जन मुंशीजी ने यही 
वात क दी ओर इसका कारण पृष्ठा, तो वह अपनी ह्येप मिटाने के लिए प्रसन्नचित 
होकर वोला-मुंह क्यो लटकाऊं ? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्टिंग-दाउस। तकलीफ 
भी कोर नहीं, ओरदोभी तो उसे सद सकता ह। मे कल से पला जाऊंगा! हाँ, अगर 
जगह खाली न हु, तो मजबूरी है। 

तोताराम वकील थे! समदय गए कि यह लौडा कोई बहाना द्द्‌ रहा है, जिसमे 
वहाँ जाना मी न पडे ओर कोर इल्वाम भी सिर पर न आए। बोले-सव लड़कों के लिए 
जगह है, तुम्हारे लिए जगद न होगी ? 

„ मसाराम-कितने दी लको को जगह नहीं मिली ओर बहुत से बाहर किये के 
मकानों मे पदे हुए दे! अमी वोरदिंदग-ाऊस से एक लदके का नामं कट गया था, तो 
पचास अर्जियां उस जगह के लिए आयी धीं 

चकील. साव ने ज्यादा तर्क-वितर्क करना उचित न समक्षा। मेसाराम को कल 
तैयार रहने की आज्ञा देकर उपनी वग्धी सैयार करायी ओर सैर करने चले गए। इधर 
कुष्ठ विनं से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते धे! किसी अनुभवी प्राणी ने 
वत्तलाया धा कि दीर्घ खीषन के लिए दससे वदृकर कोई मंत्र नहीं है} उनकं जन कं वाद 


मैसाराम आकर रुक्मिणी से वोला-सुखाजी, बावूी ने मुके कल से स्कूल हौ मे रहने 
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कोक्ाहे। 

ठक्िमणी ने विस्मित टोकर पृद्या--क्वो? 

मंसा-्मैः क्या खानं ? कटने लने कि तुम यदयं खवा की ठरह इधर-उघ्‌ 
किरा कते हो 

रुकिमणी- तूने कहा नदीं फ मै कदी नीं जाता ? 

भमा०--कटा क्यो नदी, मगर उव वह मानें भी। 

सविमगी- तुम्हार नई उम्मा की कपा होम, र क्या ? 

म॑साराम- नदीं बाजी, मूले उन पर सदेह नहीं है। वह मेचार ते भूलसे भी 
कमी नदी कहती । करई चीज मगने जाता ह, वो तुरत दठकप्देठी है। 

रकम तू यह व्रि्याचरित्र क्या जन ! यह उन्दी कौ लगावौ हुई आग है। 
दे, भै जाकर पृष्टती हू! 

, रकिमिणी वल्लवी हुई निर्मला के पास चा पर्ुरो। उमे उदरे हायो लेने का, 
कवे मे चसीटने का, खुलाने का सुञ्चवखर वह हय से न जने देती थौ! निर्मना ठनृका 
दर्‌ करती धी। उनसे दबी ची, ठनकी बाठोः का उवाष ठक न देती ची। वह चाही 
धी कि वह मु सिखावन की मते करे; जहां मै भूं, वहा सुधारे; वह कामो द देख- 
रेव करतो रहे पर सर्विमणी उससे तनी हो रहती थो। 

निर्म्त चारपाई से उठकर बोली - आद्‌, दीद, मेठिए1 
रुकिमणी ने खदे-खदे कहा--मै पृष्टती दं. क्या चप सब को धर से निकल कर्‌ 
दकल ही रहना वाती द्य ? 
निर्मला ने कावर भाव से कहा--क्या हु दीदीदी ए मेनेठोक्िसीसेकुखनही 
कदय 
 सुकिमी-मसाएम को चट से नियते देदी हो, विख पर कदी हो, मैने ठे 
कुच नदीं कहा ! क्या तुमसे इतना भी नही देखा उता ? 
निर्मत्ता--दीीयी, तुम्दारे चरणो! को दूकर्‌ कठही हू, मुषे कुर नदीं मालूम। मेरे 
खं फूट वायं, अगर मैने उसके दिषय मे मुंह तक खोला दये। 
रुक्रिमभो - क्यो व्यर्थ कसमे खावी हयो ? अब तक तोचारामं कपौ लदके से मीं 
बलत धे। एक हफ्ते के लिए म॑साराम ननिहल चला गया था, ते इतना धमर कि 
खद याकर्‌ लिवा लाए। चव उसी मसाराम क घर से निकल कर स्कूल में रखे देते है। 
उग्र लङ्क क्र बल भी बंद हु, ठो तुम उानोगी। बह कमी बार नद रहा उसे न 
चे द सु रहती दै, न पहनने दी॥ हं चैख, वीं सो वासा दे। कने को ठो जवान 
च्य मवा, पर्‌ स्वगाव बालस्ये-सा है। स्वृ मे रो ठसक मरन हो घायगा1 वद्यं किसे 
[॥ 
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फिक्र रै कि उसने खाया या नही कां कपडे उतारे कहाँ सो रहा। जब घर मे कोई 
पचने वाला नही, सो बाहर कौन पूषेमा ? मैन तुमः चेता दिया, आगे तुम्‌ जातो, तुम्हारा ` 
काम जने। 

यह कहकर रुकिमणी वहां से चली गई । 

वकील सादब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरन्त यह विषय छेद दिया! मसाराम 
से वह आजकल योढी देर -ऊँगरेी पद़ती थी। उसके चले जने पर फिर उसके पद्ने का 
हरज न होगा ? दूसरा कौन पद्एगा ? वकील साहब को अब तक यह वात मालूम न ` 
थो। निर्मला ने सोचा था कि जव कुछ अभ्यास हो जाएगा, तो वकील साहब को एक दिनि 
अगरेवी मे बाते करके चकित कर दंगी। कु थोडा सा ज्ञान तो उसे अपने भादयों सेदो 
गया था। अब वह नियमित रूप से पट्‌ रदी थी वकील साहब की छाती पर सांप लोट , 
गया, त्योरियां बदलकर बोले-वो कब से पटा रहा है तुम्देः ? मुक्षसे तुमने कभी नहीं 
कहा। 

निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक नार देखा था, जब उन्होनो सियाराम को 
मारते-मारते बेदम कर दिया था। वही रूप ओर भी विकराल बनकर आज. उसे फिर 
दिखाई दिया। सहमती हुई बोली -उनके पद्ने मे तो इससे कोई ठरज नहीं ठोता। मैं 

+ उसी वक्त उनसे पदती हूं, जब उन्हे फुरसत्त रहती है। पृ लेती हं कि तुम्हारा हरज हो 

तो जाञो। बहुघा जन वह खेलने जने लगते ह, तो दस मिनट के लिए रोक लेती ह! मैं 
सुद चाहती हँ कि उनका नुकसान न हो। 

बात कुद न थी, मगर वकील साहब हताश ष्ोकर चारपाई पर गिर पठे ओर माथे 
पर हाय रखकर चिन्ता में मग्न हो गए। उन्होने जितना समक्चा था, बात उससे कीं 
अधिकं बद्‌ गई थी। उन्हे अपने ऊपर क्रोष आया कि मैने पहले टी क्यो न इस लौहे 
को बाहर रखने का प्रबन्ध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है 
इसका रदस्य अन समञ्च मे आया। पहले कभी इतनी सजी-सजायी न रहती थीं, वनाव- ` 
चुनाव भी न करती धी, पर उब देखत ह, कायापलट-सी हो गई है। जीमे तो आया कि 
इसी वक्त चलकर मसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रोट॒ बुद्धि ने समञ्लाया कि इस अवसर 
पर क्रोध कौ जरूरत नदीं! कटी इसने मापि लिया, त्तो गजव ही हो जायगा! हाँ, जरा 
इसके मनोा्वों को टटोलना चाहिए! बोले-ग्रह तो मैः जानता हँ कि तुम्देः दो-चार 
मिनट षदे ने उसका कोई हरज न्दी होता; लेकिन आवारा लद्का है, अपना काम न 
करने का उसे एकं बहाना तो मिल जाता है! कल अगर फेल हो गया, तो साफ कहं 
देगा--मे तो दिन-मर पदाता रहता था। मै तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दगा कु 


ज्यादा खर्च न होगा। तुमने मुद्षसे पहले कहा ही नह| वह तुम्दे मला क्या पदाता 
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दण्ट १टं-द शव्द बतङर प्य यत्ता होरा इम दरह नुन्दे कुद म न उट 
तिन्न्नेनुरत इम उप च यंडन सन्द--नर्हः, यह न्दत ठे नद। दह सु 
दिन ररर पडते दे. डर उन्यै कती मौ देको टै दिष्डनेमे मनलप्ठहेाख्प 
एष {नि उ ठन सुनन्द देखिए। मै ठो समती हु छि निखि इतने ध्टनसेन 
प्ट। ९ । 
सुनी उपर एल -दर्ल्व पर मूं पर खव देते हुर बले-दिनमेषएकुही 
शरप्दत्रहेद्रकईन्धर १? । 
निर्न छव म इन प्रत्ये ख ठ्य समधा नेल पहलेदोशमदेय्ये 
ष्ददते पे, ञव च्द दिन मे एक वर उर लिखन्यभे दंचरलेतेह) दड्द्ेर्ठनेदे 
हिमैः क्म मे मवमे उच्य हु! अन्ये परुद्य मे इन्द वयै प्रन स्यान निन्द्य, 
शिक्ये सन्क्ते हे छिठनच्ष्डुनेमे उ नद लग्ना? मै इमिएञरभो 
ष्ठी हक ददै मरेन. इरे ने ञ्च्म लग्ये हे ° मुप्नमे पते म्ह दच्ने श्न 
पषटे। उमदे वग ह देर हुई, धरखद् मर्यः दे॥ 
मुर्नेदितमे द्द. सुब समलता हू। नून च्ल दम द्ख्यी देख मुर चरने 
परी? य द्य मद्यगर दद्ध ऊव मव पूग खग दद्दर है देने-यै नद 
ममन, वेश्य यन्म मुनर्र कर तदे द न्ध्ये मग है। अग तचे गुभदेते 
देने देमदो मे रदेन, मड यनद गेन्दयदे॥ उन कूद दिन णने ठ उड दिति 
लग्र पददा च्या मद ठम मेडन द्ध नर्द हे दि ऊने करम मे सवने उच्छः हे 
रैकिन इषर कुद दिन ठ मैग-मण्टे छ दम्का पड़ वद्र है) छर उमये मे रोकू-ष् 
न्ग, षट करे-य्तरे न कत षग नुन्ने विरे निम रख हैम 
ररे दिन मुर प्दम्डन्त कणडे-नने पटनद्धर चर निङ्ले। टेदनदने मे 
कई क्थ्न चैते दुर्‌ ये1 इनरने एक गरव म्ट््व मो ये तनमे मृदो से रेड्‌ हस्र 
साता मेहननाना नित ्ट। मग मु टद छोडकर देख निनटमेउनेख 
वादा करके बग्दी षर्‌ बैट म्द केदेट्न्ष्टरक पदुवे। देडमरस्टर स्व 
षड सजन पुय ये। वद्ध म्व छ वृत दग-मन््यर चिणि. पर उने पं एङ 
णद्के की मी उगह द्द न क मरन करने मे शण ये। इम्येक्टर महवद्येङ्डी 
तङीदीद्धिमुर्फम्मिव छग वये उण देकर दव शग क लङ्क चये रिष छर। 
इसलिए कोई उगद गक दन म मम्दन क्ये उगद न नित्त सजनो क्यो 
श्न ही मी नदद 2 यदप ग्ये दय्‌ चर मुद यध ये, रतदिन एने 
प्राणम मे मात्रिक गहनः 2 न्दरव्ण चिव व्ये म समव, छम््रघ्व च्चे धी स्त्ये 
भनामक्नेरे। मम, तयद कुष दे िट्य कम निशत -प्य~-द्य्नग के क्लमे 
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ढकी कु बातचीत करना चादिए,- पर उसने दंसकर कटा - मुंशीजी, यह कचहरी 
नदी, स्कूल है। हेदमास्टर सादन के कानों मे इसकी भनक भी पड़ गई, तो जमे से 
बाहर हो जागे ओर मेसाराम को खडे-खडे निकाल देगे! समव हे, अफससे से शिकायत्त 
कर दे। बेचारे मुशीयी अपना-सा मुंह ले कर रह गए। दस वते-बजते धुशचलते हुए घर 
लीरे। मेखाराम उसी वक्त घर से स्कूल जने को निकला। मुंशीजी ने कठोर नेत्रो से 
उसे देखा, मानो यह उनका शत्रु हो ओर घर मे चले गए। 

इसके बाद दस-बारह निदो चक वकील साहब का यही नियम रहा किं कभी 
सुबह, कभी शाम, किसी-न-किसी स्कूल के देहमास्टर से मिलने ओर .मसाराम को 
सो्टिडग हाऊस मे दाखिल कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल मे जगद न धी। 
सभी जगहे से कोरा जवान मिल गया। उब दो ही उपाय ये-यातो मेखाराम को अलग 
किराये के मकान मे रख दिया जाय, या किसी दुसरे स्कल में भर्ती करो दिया. जाय} यह 
दोनों ही बति आसान थीं । मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली रदती थी, लेकिन 
अव मुंशीजी का शंकित हृदय करुख शान्त हो गया था! उस दिन से उन्होने मेसाराम को 
कभी घर मे जते न देखा 1 यहां तक कि वह खेलने भी न अता था। स्कूल .उने-के पहले ` 
ओर अने के वाद बराबर अपने कमरे में वैठा रहता। गर्मी के दिन ये, खुले हुए मैदान मे 
भी देह से पसीने की धारे निकलती थीं, लेकिन म॑साराम अपने कमरे से बाहर न 
निकलता! उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त हो जने के लिए विकल 
हो रा था वह अपने आचरण से इस कलेक को भिरा देना चाहता था। + 

एकं दिन मुंशीजी ठे भोजन कर रदे थे कि मसाराम भी नहाकर खाने आया 
मुंशीजी ने दषर उसे मदीनो से नगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पडी, तो 
होश उड़ गए। हधियो का ठंचा सामने खडा था। मुख पर अव भी ब्रह्मचर्य का तेख था, 
पर देह धुलकर कोटा हो गई थी। पूछा आजकल तुम्हारी तवीय अच्छी नहीं है क्या ? 
इतने दुबले क्यो हो ? - | 1 

मैसाराम ने घोती ओदृकर कहा- तवीयत तो बिलकुल उच्छी दै। 

मुंशीजी -फिर इतने दुवले क्यो हो ? 

मसाराम-दुबला तो नदी हं । मै इससे ज्यादा मोटा कन था ? 

मुंशीजी - षाह, आधी देह भी नहीं रही ओर कहते हो, भै दुर्बल नदीं हं! क्यों 
दीदी, यहपेसारी था? । 

रुकिमणी अगन मे' खडी तुलसी को उल चदा रदी थी। वोली- दुबला क्यो होगा, 
अब ज्ञो बडी उच्छी तरह लालन-पालन हो रहा दै वैँ ग॑यारिन थी, लदकोः को खिलाना- 
पिलाना नीं जनती थी।खोमचा खिला-चिलाकर इनकौ आदत विगाड देती भी! अब तो 
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एक यु-लिघी गृहस्थो के कामो मे चतुर ओत पान कौ तरद फेर रह है न ! दुबला द 
उवप दुर्मन ! ॥ 
यसीयी दीदी, तुम बहुत अन्याय करती हो । नुममे किसने कहा करि लदशे को 
विषाद्‌ रदी हो। घौ काम दूसरे कै किए न दय मकरे, वह तुमे चुट करना चादिएट। यद 
महौ किषरमे कोहं नाना न रखो। बो अमो रुर लडकी हे, षट दरो कौ देख-माह 
क्या करेगी ? यह तुम्हारा कामः हे। = 
रुक्मिणी - जय तङ अपना समक्तौ थो, करतो थो! जत्र त्मने गैर समश्च लिया, 
"ततो मुपे क्या पड़ है रि नुम्ारे गले से चिपटं ? पुदये कँ दिन से,दूष नहीं पिया ? जकर 
कमरे में देख आ, नाशते के लिए ओ मिठाई मेय गई धो, वह पड़ी सड रही हे। 
मालकिन समद्षती दै, मैने तो खनि का सामान र दिया. कोई न घ्ाएतोकषष्यामैमु 
मे हाल इ ? तो मैया, इस तरह वे लड़के पतते होगे, चिन्दोने कभी लाइ-प्यार का सूच 
नही देश्ा। वुम्टारे लड़के बरार पान की तरह केरे उति रे है, अव्र अनावौ' कौ तरह 
रहकर सुरी नही रह मक्त मै चो बात साफ करती हूं बु मानकर ही कोई क्या कर्‌ 
लेगा ! ठस पर सुनती हँ करि लड़के कौ स्कृल मे रखने कौ प्रबन्ध कर रहे हो। बेचारे को 
धट मे उाने तक की मनादीषे। मेरेप? आने भी डरता है खर फिर मेरे पास राही 
कया दहता है, यो जाकर चिलाङगी ? ` 
इतने मे मेसाराम दो फलके खाकर उठ खटा हुञा। मुश्ीओ ने पृ्टा--क्या तुम 
खा सुकं 2 अभी बैठे एक मिनट मे ज्यादा नही हुञा। तुमने खाया क्या, दौ दी पुलक तो 
लियेये। 
मसाराम ने सङ्कुवति हुए कटा -दाल जीर तरकोरी भरी नो धी। ज्यादा खां उाता 
^, तो गला अनने लगना है, चरी डकारे जाने लगती हे। 
भुशी भोजन करके उठे तो बहुन चित्त थे। अगर लड यो ह इू्रला होता 
गया, तौ उसे कोई भ॑र रोग परु लेगा। उन्हे रुकिमणी एर इस समय बहुन करीष 
“वा रहा धा। उन्देः यदी जलन हे कि मै धर की मालकिन नही हू यह नही समश्चती किं 
मुक घट्‌ की मातश्रिनं मनने का क्या अधिकोर दै ? चिसषे रुपयो का हिसाष तक कैरमा 
नीं अता. वह घर की स्वामिनी कैसे वन सकती है ? वनी तौ धौ छल-भर तक 
मानभ्धिनि एक्‌ पई कौ मौ बचत न हेती थी। इस वामदनी मे रूपकला दो-टई सौ 
। बथा लेती घी। इनङे राव मे वहो अमदनी खर्च दो भौ पूरी न पदी थो! कोई वात 
नदी. ला-प्यार ने इन लड ये चौपट कर दिया। इतने वडे-बडे लढ्को को इसकी 
कया घषरत कि वच कोई धिलाए ते खाएं ? इन्द तो सूदे पनी फिक्र करमौ चादिए्‌। 
मीय दिन मर इस उवेहुन मे पदर रे। दो-बर मतर से विक्र किया। लंगो मे 
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सेः देल-कूद ने कान उष्लिप\ अभी ख उसे कद न कणि, खु दवः प 
ढ़ भष्ट देते ल उससे क कम सभावनः द, तनै बन्द कमर मे\ कुसगद से 
बचाए, ममर यह मधं कि उसे चरसे न्निकलने न देष्िए युवावस्या मे 
उवास दे हलिकः द\ । 

श्ये\ वह 


मु -विषिद्र स्वमाय की जरत दै, मालूम नही होता कि क्या चाहती दै भ 
जानतां कि उसंकां एसा मिगाज होगा, तो कभी शाद न करा! रोव एक-न -एकं धात 
लेकर उठ खी होती है। उसी ने मुशचसे कहा था कि यह दिन भर म जाने कहां गायः 
रहता है। मे उसके दिल की बात क्या जानता था ? समा तुम कुसगत मे पकर शायः 
दिन भर घूमा करते लये। कौन एसा पिता है, विसे अपने प्यारे पत्र कौ आवारा फिरते 
देखकर एव न हो ? इसीलिए मैने तुम्हे बोदिग दाऊस मे' रखने का निश्चय किया। 
बस, ओर कोई बात नदय धी, बेदा ! मै तुम्दाय खेलना-कूदनः व॑द नही कना चाहत 
था। तुम्दारो यह दशा देवकर मेरे दिल के टुकडे हुए जने ह । कल पु मालुम हुआ वि 
भैँप्नरममे था। तुम शौक से चेलो, सुबह-शाम मैदान मे निकल जाया करो। ताग हवा २ 
तुम्दे लम होगा। जिस चीज की उरुरत हो, तुदते कदो। उनमे कहने की उरूरत नही, 
समश्च लो ङि वह घरमे है ही नदी। तुम्हारी माता द्टोडकर चली गई. तोमैतोहु। 

बालक का सरल, निष्कपट दय पितुप्रम मे पुलकरिन हो उ़ा। मालुम हुव कि 
मादात्‌ भगवान घडे है। नैराश्य ओर क्षोम मे विकल होकर उसने अपने पिता को 
निष्ठुर ओर न जाने क्या-क्या समङ्ग रखा था! विमाता से उसे कोई गिला न था। उव 
उसे कात हुआ कि मैने अपने देवतुल्य पिता के साय कितना अन्याय क्रिया है। 
पितृमश्ति की एकं तरगसी ्ट्दय मे उठी ओर षह पिता के चरणो पर भिर रखकर रोने 
लगा। मुशीयी करुणा से विकल हो गए। चिस पुत्र को एक क्षण-मर आंखो से ओ्षल 
देखकर उनक्छ हृदय ध्यग्र हो उठता था; जिसके शौल बुदि ओर चरित्र का उपने पराय 
सभी षखान करते थे. उसी के प्रति उन हृदय इतना कठोर क्यो हो गया ? वह अपने 
ही प्रिय को शत्रु समने लगे, उस्र निर्वासिन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र ओर 
पिना के बीच दीवार बनकर खटी धी। निर्मला को अपनी ओर खीचने के लिए पीये हटना 
पदता धा, पिता तथा पुत्र मे अन्तर बदता जाता था! फलतः आउ यह दशा हो गई दै कि 
उपने अभिन्न पुत्र मे उन्दे इतना छल करना पड़ रहा दै। आउ बहुत सोचने धो याद 
उन्हे एक एेसी युधित्त सूरी दे, पिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला कौ बीचस्त 


निकाल कर्‌ उपने दरसरे बाद को उपनी तरफ़ कर लेगे। उन्देने उस सुवति का आरे 
कर दिया हे। टोकिन इसमे उर्ीष्ट सिद होगा या नही, इसे कोन जानता है? 


„ जिस दिन से तःताराम न निमंला के बहुत मिन्नन-समाजत करने पर भौ माराम 
को बेोडिग हाऊस पेजने का निश्चय क्रिया था, उस दिन से उसने मसारम से ण्टना 
¦ षोड विया था) वहां तक कि भली भौ न धो! ठसे स्वामी की अविश्वासपूर्णं तत्परता का 
\ इ्ट-कुद्ध आभास हो गया चा। उफ्फोड ! तना शक्की मिजाञ ! ईश्यर टौ इस घर भे 
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लाज रखे! इनके मन मे ठेसी-रेसी दुमावना्ँ भरे हुई हे । मुद्ध इतनी गवी-गुजरौ 
समदयते दै ये वति सोच-सोचकर कई दिनों तक रोती रदौ! तव उने सोचना शृत 
किया, इन्दे क्यो ठेसा संदेह हो रहा है ? मुम ठेस कौन-सी वात दै, खौ इनकी आंखों 
.मे चटकदी है ? वहत सोचने पर धो उसे अपने में कोई एेसी वात नजर न आई! तो 
क्या उसका मसाराम से पटना, उससे हंसना-बोलना दी इनके सन्देह का कारण दहै ९ तो 
फिर मै पटुना दछोह गी, मूलकर भी मंसाराम से न वोलुंगी, उसकी सूरत न देखी । 
लेकिन यह समस्या उसे असाघ्य जन पडती यी! म॑साराम के हैसने-बोलने में 
उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेखिन भ होती वी. तृप्त भो। उस्ने वते कस्ते हुए एक 
अपार सुख का अनुभव होता था, तिन वह शब्दों मे प्रकट न कर सकती थी। कुवासना 
कौ उसके मनमेंचछयाभी न धी। वह स्वप्न में भौ मंसाराम से कलुषित प्रेम करने की 
वात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजलियों के साय दंसने-वोलने की जो 
„ एकं नौसगिंक तृष्णा होती है, उसी तृप्ति का यह एक अ्ात साघनं या! अव वह अतप्त 
` ~ निर्मला के हृदय में दीपक्त की भाति उलने लगी) रह-रहकर उसका मन किसी 
 „ वेदना से विकल हो जता! खोयी हुई किसी अत वस्तु कौ खोच मे इधर -उघर 
.. < -फिरती, उहाँ वैठी वहां वैठी ही रह जाती; किसी काम में ची न लगता। हाँ, जब ` 
 मुशीयी आते, तो वह अयनी सारी तुष्णाओं को नैराश्य मे इवाकर, उनसे मुसकसकर 
इधर-उघर क वाते करने लगतती। । 
कटो उव मुंशीजो भोजन करके कचहरी चले गये, तो रुक्मिणी ने निर्मला को सू. 
तानों से चेदा- जानती ते ची कि यहां घरच्चो का पालन-पोषण करना पडेगा, तो क्यों घर 
वलो से नही कह दिया कि वहाँ मेरा विवाहे न करो{ वहाँ अती, वहाँ पुरुप के सिवा 
जर कोड न दोता। वही यह वनाव-चुनाव ऊर छवि देखकर खुश हीताः अपने भाग्य को 
-सराहता। यहाँ बुद्रद्य आदमी तुम्हारे रंग-रूप, हाव-माव पर क्या लद्द होगा ? इसने 
इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, पोग-विलास के लिए नहीं । 
वह वड़ी देर तक घाव पर नमक छिडकती रही, पर निर्मलाने चूंतकनकी। 
वह ज्रपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी. पर कर न सकती धी। ऊगर केहे कि मैं 
वही कर रही ह. जो मेरे स्वामी कौ इच्छादै, तो घर का मण्डा फटता है! अर वह 
- अपनी भूल स्वीकार करकं उसक्रा सुघार करती दै. तो भय है कि उसका न जने क्या 
परिणाम हो। वह यों बड़ स्यष्टवादिनी थो, सत्य कहने मे उसे संकोच या भय न होता 
था, राक्रन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी! इसके सिवाय दूसरा उपाव न 
था। वह देखत यी कि मसाम बहुत विरक्त ओर ठय रहता दै; यह भी देखती यी कि 
वह दिन-दिन दुर्बल होता जाता है: लेकिन उस्रकी वाणी छर कर्म दोनो दी पर मुहर लगी 


[नः) 


हुई धी। चोरकं धर चौरी हो पाने से उसकी घो दशा होती ह. वही दशा इस्त समः 
निर्मूला कीहोरहीयी। 


ज्‌ मकर भात हमारी आशा के विद्र होती ्, तभी दुःख होता हे। मसाराम फं 
निर्मला सै कभी इस बात ठी आशान थौ करि वह ठसफी रिकायतं करेणी 
इसलिए उसे घोर वेदनां टो रही ची। वह्‌ क्यो मेरी शिकायत करती हे ? क्य 
पाहत है ? यही कि यह मेरे पति कौ कमाई खाता है, इसके पद़ने-लिखने मे रुपये खः 
होते है, कपड़े पहनता दै। उनकी यही इच्छा होगी कि यह धर मे न रहे। मेरे न रने १ 
उनके रुपये मघ जाये) ह मुद्षसे बहुत प्रसन्नचित रहती है। कभी मैने उनके मुंह २ 
कटु वचन नही सुने। क्या यह सय कौशल दै ? हो सकता हे। विद्धिया को षाल ; 
फंसाने के पहले शिकायै दाने मिचेरता हे। आह मै नही जानता था कि दनि के बीच जाट 
है, यह मातूस्नेह मेरे निवसिन की मूमिका हे ! 
अच्छा, मेरा यदीं रहना क्यो बुर लगता हे ? .ओ उनका पति दै, क्या वह मेः 
पिता नही' है ? वया पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्तरीय के सम्बन्ध स कुछ कम धनिष्ठ है 1 
मगर मुषे ठनके सम्पर्णं आधिपत्य से ई्श्य नदी दती--यद पो चि करे, मै सुह नरह 
चोल सकता--तो षह मे पित्‌-प्रम से क्यों वेधित करना चाहती है ¢ चह अपः 
साम्राज्य मे क्यों शुके युश की छाया मे भेदी नही देख सकतीं । 
हाँ, षह समक्षती होमी कि यह मड़ा होकर मेर पति की पति का स्वामी हं 
जायगा, इसलिए क्षमी से निकाल देना अच्छा है। उनको केसे विश्वास दिला किं मेर 
ओर से यह शंका न करं । ' उन्दे क्योकेर बता कि मसाराम विप खाकर प्राण दे देगा 
इसके धहले कि यढ उनका अहित करे 1 उसे चाहे कितनी ही कर्टिनादेयां सहनी पढ 
षह उनके हृदय का धूल न॑ बनेगा) यों तो पितायी ने मुषे जन्म दिया है, जीर अभ भ 
भु पर उनक्छ स्मेह कम मीं है, लेन कंया मँ इतना भी नही! कनत्ता कि विस्र दिः 
पित्त मे उनसे विवाह क्रिया, उसी दिन उन्दने हमे अपने ह्य से बाहर निकाल दिया 
। अव हेम अनाथो कौ भाति यहां प रह सकते हं, इस धर पर हमार कोई अधिकाः 
"नदीं हे। कदाचिन्‌ पूर्व सेस्काो के कारण यहां अन्य उनायो से हमार दशा कु अच्छ 
" दै, ण है अनाव ही। हम उसी दिन अनाय हुए, पिस दिन म्मा परलोक सिधारी' 
जे दुं कसर रह गई थो, वद हस वियाह ने पूरौ कर दो! म तो सुद पषठरो इनसे विशेष 
मम्बन्ध नही रता या! अगर उन्दी दिनो पिताओी से मेरी शिकायत की होती, तो शायः 
मुत हतन दुखन हेता! मैते उस्र याघात के लिए तैयार वैठा था। संसार मे क्या ? 


भगवान्‌ सुह मौत भी नही देते! बेचारा अकेले भूखा पढ़ा है। उस वक्त. भी मुंह चूठा 
करके उठ गया था, ओर उसका आहार ही क्या है-- चित्तना वह खाता है, उतना साल- 
दो-साल के वच्चे खा जते हे। । 
निर्मला चली! पतति की इच्छा के विरुद्र चली! ज नाते में उसका पुत्र शेता था,. 
उसी को मनाने जते उसका द्दय कोप रहा था। । 
उसने पहले रुक्मिणी के कमरे कौ ओर देखा। बह भोजन करके वे-खबर सो रहौ 
थी। फिर बाहर के कमरे कौ ओर गयी। वहाँ भौ सन्नाटा था। मुंशीजी अभी न.अये थे।. 
यह सव देख~मालकर वह म॑साराम के सामने जा पहुंची) कमरा खला हुआ था, म॑साराम 
एक पुस्तक सामने रचे मेज पर सिर श्ुकाए वैठा हुखा था, मानो शोक खीर चिन्ता की 
सजीव मूर्ति हो! निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। | 
` ' सहसा मंसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा! निर्मला को देखकर अंधेरे 
मेः पहचान न सका! चौककर बोला-कौन ? 
४ निर्मला ने कोते स्वर मे कामै तो हूं! भोजन करने क्यो नदीं चल रदे दो ? 
रात गयी। 
मंसाराम ने पुंह फेरकर कहा - मुज्ञ भूख नहीं हे। 
निर्मला--यह तो मै तीन बार भगी से सुनचुकीदहं। ` । 
मेसाराम ने व्यंग्य.की ठैसी हंसकर कठा--वहुत भूख लगेगी, तो आएगा कहो से ? 
यह कहते-कहते म॑साराम ने कमरे का द्वार बन्द करना चाहा, लेकिन निर्मला 
किवाड़ो को हटाकर कमरे में चली आयी ओर म॑साराम का हाय पकड़कर सजल नेत्रो से 
विनय मधुर स्वर में बोली - मेरे कहने से चलकर थोडा-सा खा-लो। तुभ न खाखेगि, तो 
(८ भी जाकर सो र्हमीषैदो दी कौरखा लेना) क्या पञ्चे रात्त-मर भखों मारना चाहते 
9 
मंसाराम सोच में पट्‌ गया। अभी भोजन नही किया; मेरे ही ईततजार में बैरी रदी। 
यह स्नेह, वात्सल्य ओर विनय की देवी हे या ईर्प्या ओर उमेगल की मायाविनी मूिं ९. 
उसे अपनी माता का स्मरण दो आया! जव रूट जता था, तो वे भी इसी तरह मनाने 
आया कसती थी ओर जव तक वह नं कता था, वां से न उठती थीं वह इस विनय को 
अस्वीकार न कर सक्र! वोला- मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुषे वेद है 
मैः जानता किं आप मेरे इन्तजार मे' मूखी वैदी है, तो कभी खा आया दोत्त) 
निर्मला ने तिरस्कार -माव सेः कहा--यह तुम कैसे समह सकते थे कि तुम भूखे 
रोगे जीर मै खाकर सो रहगी ? क्या -विमाता का नाता होने से ह एेसी स्वार्थिनी हो 


खङ्गी? 
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सहस्य मदनि के कमरे से मुंशीजी के छांसने ढी आवाच आयी। देखा, मालुम हु 
कि म॑सारम के कमरे की ओर उ रहे है। निर्मला कं चेहरे का रेग ठंड गया! वह तुरन्त 
कमरे से निकल गयी ओर्‌ भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर से बोली-नै लौढो 
नीं हं फि इतनी एत तके किसी के लिए रसोई के दरार पर वैरी रहं ! विसे न खाना ष्ठो, 
पटौ ही कह दिया करे। 
भीय ने निर्मला क्ये ख़ देखा यह अनर्व ! यह यहाँ क्या केरमे ख गई ? 
मोले- क्या कररदीहो? 
निर्मला ने कर्कशं स्वर मे काक्या करं रदी ह, उपने भाग्यकोरोरदीहू। 
षस, सारी बुराइयों की जड़ में हू! कोई दधर षूठा हे, कोई उधर मुंह एल पदा है। 
किस-किस्षको मनां ओर क तक मनाऊं ? 
मुंशीजी चित होकर योने-षात क्या हे ? 
निर्मला -- भोउन करने नहीं जते ओर कया वातत है ! दस दफे महरी को भेव, 
आखिर उप दौड़ अयो! इन्दे ठे इतना कटं देना आसान हे, मुस भूषं नदी हे। यदा तो 
वरर की लोदी हू, साप दुनिया मुंह मे काटि पोतने को ततेयार। किसी को भूख न 
हो. पर यह कहने चालो'को कौन रोकेगा कि पिशापिनी छिसी को चाना न देती ! 
मुशीयी ने मेसारम से कहा- खानां क्यो' नदी खा लेते षी ? जनतो क्या क्त 
दे? 
मस्ताराम स्वेमित-सा खड़ा था। उपे सामने एक एेसा रहस्य हो रहा धा, भिस्रका 
ममे वह कुठ भौ न समस्न सकता या। जिन नेत्र मे एकर्क्षे! पहले धिनय के ओमू मरे 
हए धे, उनमे अकस्मात्‌ ई््या की ज्वाला कहां से आ गई ? तिन अधरे से एक क्षणं 
पहनौ सुधा-यूष्टि हो रही धी, उनमे से विप का प्रवाह क्यो! होन लगा ? उसी अर्घं चेतना 
की देशा में बोला-मुञ्े भूख मही] 
मुं्ीजी ने घुईककर कहा --क्यो मूख नदीं हे ? मूख नदी थी तो शम कौ वयो न 
कंहला दिया ? तुम्हारी भूख के इन्तार मे कौन सारी राततं बैठा रदे ? तुमरमे' तो पहर 
यह आदत न थी! रूठना कब से सीख लिया ? चक्र खा लो। 
भप्ताराम-जी नी, सुञ्े उरा भी मूख महीं हे। 
तोताराम ने दाति पीस्कर क्रहा- अच्छी यति हे, उव भूख लगे तमे खाना} यह 
कहते हुए षह अन्दर चले गए। निर्मला भी उनके पी चली गई ! पुशीयी तो लेटने चटो 
मप्‌, उसने उाङर रसोई उख दौ ओर कुल्ला कर पान खा, मुस्कगती जा प्ुची। 
मुय ने पृश्-खानाालियानं? 
निरमला-- कया करती { किसी के लिए डन्न-वल दो दमी? 
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मुशीजी-रसे न जने क्या ष्टौ गया ट; कुठ सम्प भे' नी ` आता। दिन~दिन 
पुरता आता दै; उसी कमरे मे पदा रदता ए। 
निर्मला कु न घोली। चह चिन्ता के अपार सागर भें डुवकियां खा रदी धी। 
भसाराम मे मेरे भाय-परियर्तन को देखकर दिल मे' क्या स्मक्षा होगा १. फ्या उसके मन 
ति यष प्रएन उस एणा फि पितासी को देखते ट उसंकी त्यौरियां क्यों. यदल गर्ई ¢ 
एसका फारण भी या उसकी समष्ष मे आया होगा ? घेचारा खाने आ रष्ठा था, तव तक 
यह महाशय न जने फं से फट प्रहे। एस र्स्य को उसे केसे सम्माङं ? समक्षाना 
सम्भपय भी ए ? मै किस पिपत्ति मे फंस गर 
सथेरे षह उटकर पर फे काम-घन्पे मेः रगी। सएसा नौ नये भगी ने आकर 
क्ा--भेसा घाबू तो अपना कागञं-पत्तर सब इय्के पर लाद रहै दै। 
निर्मला ने हकवकाकर कहा -इयके पर लाद ररे रे { कां जते दै ? 
पूगी- मेने पूछा सो मले, अब स्कूल एी भें रहुगा। , 
मखाराम प्रातःकाल उरठुकर अपने स्कूल कं तेडमास्टर साहब के पास गया या 
, ओर अपने रएने का प्रमन्य फर आया था। ठेढमास्टर साह ने प्ले तो का, यहां जगः 
नही हे, तुमसे पले के कितने लको के प्रर्थना-पत्र पदे हुए है; लेकिन उव म॑साराम ने 
फठा, पु जगह न मिलेगी, तो कदाचित्‌ मेरा पटना न ठो सके ओर मै इम्तदान मे 
एरीक न हे सकं, तो एेढमास्टर को हार माननी पदी! मसारामके प्रथम श्रेणी मे पास 
षने फी आश णी ! उप्यापकों को विश्वास था कि यह उस शाला की कीरति को उज्जयल 
करेगा! हेहमास्टर साष्ट एेसे लहके फो केसे छोढ्‌ सकते थे ? उन्टोनि अपने दपत्तर का 
छपरा उसके लिए खासी कर दिया, इसलिए मसाराम च से अति टौ अपना सामान 
,एयके पर लादने रगा। 
पुंशीजी ने कहा -अभी एसी यया उल्दी है.? दो-चार दिन पे चरो जाना! भै 
याता ह, तुम्हारे लिए फो अच्छा-सा रसोदया ठीक कर द ` 
मसाराम-- षां रसोइया यषुत अच्छा भोजन पकाता हे । 
मुंशीजी ने कहा-उपने स्यास्थ्य का ध्यान रखना! पेसा न एो कि पदृने के पीठे 
स्पास््य सो घै, 
भसाराम--सषएठौ नौ घञ फे बाद कोर पटृ. नरी पाता ओर समको नियम के साय 
खेलना पठता रै! ~ 
पंभीजी - निस्तर ययो छोट देते ठो ? सोओगे किस पर ¢ . 
मेसा" कम्बल लिए जाता ट । निस्तर की जरूरत नही] 


मुधीजी -कठठार जव त्क तुम्दारा सामान रख रहा दै, जकर कुछ खा लो। रातत 
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भीतो कुट नहीं खाया था। 
मंसाण्--वही खा लूंगा! रसोदए से मोजन भनाने को कह छाया हूं। यही छने 
समगुणा ठो देर होमी। 
घर मे भियाम ओर्‌ सिवाराम भी भाई के माय दाने की मिद कर रहेये। 
निर्मला उन लोगे कौ बहला रही धी- मेदा ! वदां दोटे लकं नही रहते, सब काम्‌ 
उपने ह्यय से करना पडता दै... 
एकाएक रूकिमिणी ने अकर कटा तुम्हा वत्र का हदय है महारानी ! लटके नं 
" रात भी कर न चाया, इस यक्त भौ बिना खाए-पिएं वला जा रहा ह; ओर तुम लड 
कौ लिये बात कर रही हो। उसको तुम जानती हे! यह समन्च लो फ्रि वह स्कूल नही जा 
रहा है, बनत्रस्र ले रहा है; लौटकर न आरएगा। वह-उन लढरको मे नही है. घो चेले 
मार भूटो चते हे। घातं उमे दिल पर पत्थर की लकीर हो वाती दे। 
निर्मला ने कातर स्वर मे कहा-क्या कर दीरैजी ? षह किसी कौ सुनते ही 
नही'। आप उरा जाकर बुला ले! आपके बलान मे आ चापगे। 
एक्िमणी -आचिर हुआ कया, रिस पर भागा वाता हे ? घर से तो उसका पी 
कम उचाट न होना था। उसको तो अपने घर के सिवा ओर कटी उच्छा ही न लगता 
धा। तुम्दी' ने उमे दुख कहा दोगा या दसी कुठ शिकायत को होगी। फो अपने कटि 
मो रही दो ? रानी, घर को मिट मै'प्िलाकर वैन से बैठने पाओगी ? 
निर्मा ने रोक कहा --मेने उन्हे कु कहा हो, तो मेरी पजान कंट वाय। षा, 
मौतेती माँ ने के कारण बदनाम नो हँ दी! उपके हाथ ओदती हू, जरा जाकर उन्दे 
बुला लाइए। 
गक्रिमणी ने तैप्र स्यर मे कहा तुमे षयो नी बुला लाती ? क्या छो ह्ये 
उाञओगी ? उपना होता तो क्या इसी तरह वैठी रहती ? 
निर्मला कौ दशा उस पदीन की तरह दो रषटी थी, जो सर्पं को उपनी ओर अति 
देखकर उढ़ना अहता है, पर उड नहं सकता, उद्धलता है अर गिर पडता दै, पेख 
फटफद्ाकर रह जाता है) उसका हृदय अन्दर -ही -उन्दर तडप रहा था, पर बाहर म जा 
ककती षी। 
इतने मे' दोनों ल्के अन्दर आकर बोले प्रैयाजी चले गए। निर्मला मूर्तिवत 
रेडी रही, मानो संज्ञाटीन हो गई। चटो गए। चर मे याये तक नही, मुक्षसे मिले तक्र 
दी ! चले गए ? भुखसे इतनी घणा ! मै उनकी कोई न सी; उनकी बुञआ तो थी। 
उनसे तो मिलने आना चादिषु न ? मैं यरा धी न ! उन्दर केसे कदम रखते! मै देस 
लेती न ! इसीलिए चले गप्‌। 
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२५६. ` 
साराम के जाने से घर सूना टो गया। दोनों खोटे लड़के उसी स्कूल में प्ते थे। 
<| निर्मला रेज उनसे मेसाराम का हाल पती! आशा थी कि इरी के दिन आएगा 
लेकिन: जव दुदी का दिन गुजर गया. ओर वह न आया, तो निर्मलां की तबीयत. 
घवराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लहु बना रखे ये! सोमवार को प्रातः भूमी को 
लदहू देकर मदरसे मेजा। नौ चञे भगी आयी! मंसारामं ने लडह व्यो-के-त्यो लौरा 
दिए। । 
निर्मला ने पूछा- पहले से कु हरे हुए दै रे ? 
भुनी-दरे-वरे ते नहीं हुए ओर सूख गए हे! . . 
निर्मला- क्या जी उच्छानहीं? * ˆ ` 
भूमी--यह तो नदीं पूद्छा वहूजी, यूर क्यो बोलू १ ठा, वहां का कार देवर 
लगता दै। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कु नहीं दै । दो फुलकियां खाकर 
उठ जते हैँ! फिर दिन भर कुद नहीं खाते। टरदम्‌ दते रहते देँ । 
निर्मला-तूने पू नहीं कि लइ क्यों लोटाए देते हो ? 
भूंगी- यह तो नही पूछा बहूजी, ूठ क्यो बोल { उन्ोने कहा, इसे लेती आ 
रखने का कुद काम नहीं । मैं लेती आयी। 
निर्मला- ओर कुद नहीं कहते थे ? पृद्ा नहीं कल क्यो नहीं जये ९ दुद्र तो 
धी। 
मूगी- वहुवी, चठ क्यों बोलू। यद पूछने की तो मुदे सुघदहोौनरदी। हां, यह 
कंडते थे कि अव तू यहां कभी न अना; न मेरे लिए कोई चीज लाना; ओर अपनी बहूजी 
से कहं देना कि मेरे पास कोई चिद्टी-पत्तर न भेजें; लड़कों से भी मेरे पास कोई सन्देश न 
भेजे! ओर एक वात एेसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। 
निर्मला-- कौन बातत थी, कह तो ? 
भूमी - क्या कटर वहूजी, कहते थे, मेरे जीने को धिक्कार है। यदी कहकर रोने 
लगे। 
निर्मला के मुंह से एकं ठंडी सांस निकल गरई। एेसा मालूम हुखा, मानो कलेजा 
यैठा जता हे। उसका रोम-रोम आर्तनाद से रुदन करने लमा। वह वाँ बैठी न रह 
सकौ। आकर विस्तर पर मुंह दोपकर लेट रही खर फुट-फुटकर रोने लगी। “वह भी 
: जान गए { उसके अंतःकरण में वार -वार यही जवा गूजने लमी-- "वह भी जान गर्‌ ! 
- भगवान्‌ अव क्या होगा ? जिस संदेह -की आग में वह भस्म हो रही थी, उच शतगुण 


वेग से घधकने लगी! उसे अपनी कोई चिन्ता न थी। जीवन में अव सुख की आशा क्या 
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र, (म दय कस्य दैत ए य्य छयनेनन केः इम द्विदा मे मन्डयष्ियः 
यरे पू वन्‌ वप्रय रै वयैव द्र देन निर्जर. ॐ दम च्तमे चद 
म? कथ्यं वे वर छस्य ककन नैर उम म्न्य कत्म क् दष 
कयना यः. परमन पमे व्यि मग्नः पट्टः द) विप देख 
न्दादनय था, उम म्न पम व स्न ष्ठन तिमद म्यम 
सर्द पव के सन्यत चख. यमय अनिनिटि रेड उपे वि 
त्वय पर्मयदन च द. य व्यन्‌ अम्‌ सश रै? न्म सन्य दम्प यद द््दः 
थो व्च दानी षट अद दैव टये मन्यि कया सस्नि म्द दिदम्ननध अवटः 
तमे दीर्य अग चद ह लिय कन दमने द्द श नेखिनि वड्‌ स्म 
शव छन्यनन्‌ भगमिव दन्न चवय म ममगनद्य छन्त 
भटी द नमत ववे म्न्द. मवम्दे युदक तदस ऊष्ेरक ङ उपर एषम 
या. ठमग्ची कत्यनादमे उम्केप्रम कः उने दे1 उवद टम पग् ह्नि हमन्दे 
योम य ठम वान्दन दके न कमपे एव नुर न दे स 
सदन कोग्घ्नाखगन कैन दद्ध वितो गई! उम्ने मयेव से लज्् न्धे 
दनुम्कम्‌केकरेने छ तितदव कग त्सा 
देत मर्वषेरन कन्डे कदी त्ये ड द्द त्क द्धा दमे वरय मिः 
निककग्नेदे। ठनद््चने क्य मम्यष ग्य रदे द्धन पह सोयकर निन 
टगपगगद येर्‌ इन्यत क्ण्ने नक मेद्धिनिष्डकय 7 व्ररनौ बह रलोजं 
ग्द गद कुटस्य उम) स दुकम ददयर्ट मे दिय कग्ने यानो क्या आर पः 
यव्ये, जगहर चते अने! न देम मर्दने पण्णा) उसने पीप 
क्य व्दङ मनू दो ुदादग य कन त्क रस्य कयम है सून तीर) 
नी गतेको नैरा यह मटर दद अन्दर इवे पव कमेपेन 
चष्गदु्मेपूपा--क्यवतदे; मर्द उर््दष्डये भूद णक ह्रीकामिमे पाना 
देखी द दुरं च्डमयम्टर म्यदवद्यण्क पवर खयो है कि ममायमो षयञआ 
प्ये, बेदनगदि किप घन दः एर उच इरे रर) इमनिए उधा हीमे होता 
ए सवद अपच कोददयवतक्वटे१ 
निन्द मते वद्धतिग पदा ऊनुवे के उति ओर कंटस्या मे घार प्राम 
ने स्य) देने पव निस्ते प दूने ग्वे) दमे मे काई एक कदम पी हटना 
री चद च) कंटम्दग चै दुता ऊर उंभुञओ कौ स्ना देक यह तिश्च 
करन किनि दा क्छिणट् वर यड सद्र हाना र्हा, तौ मैरन किसके ह्यय सहेता 
उछि द मयमय लिने, केनधिि बाहा उमे ही षलकान नै निप को दा दिया, 
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केवल इतना मुंह से निकला--कोई खास वात नही थी ! आज आप तो उधर जा रहे दै। 

मुीबी-पैने लडको से पा था -तो वे कहते थे, कल. वैठे पट्‌ रहे थे! आवन 
अनि क्याहो गया। । ४ 

` क्नर्मला ने अधश से कपत हुए कहा-यह सब आप कर रे टे। .. 

मुशीी ने त्योरियां बदलकर कहा-मै कर रदा हू ! मै क्या कर रहा ? 

निरमला- अपने दिल से पूष्िए। 

मुशीयी-ैने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पने मे घी नहीं लगता, वहां 
ज्र लदको के साय खादमख्वाद ही पटेणा। यह तो कोई बुरी वात न थी; ओर मेने क्या. 
किया? ४ 

निरमला-- सू सोचिए, इसीलिए आपने उन्हे वहां मेजा था ! आपकं मन मेँ ओर 
कोई वात न धी ? 

पुशीजी दिचकिचाए ओर अपनी दुर्बलता को दिपने के लिए मुसकरने की चेष्टा 
करके बोले - ओर क्या बात हो सकती धी ? भला तुम्दी सोचो ¦ 

निर्मला सैर, यही सही । अब आप कृपा करके उन्दे आञ ही लेते आइएगा। 
वहां रहने से उनकी बीमारी वट्‌ जने का भय है। यहां दीदीयी तीमारदारी कर सकती है, 
दूसरा नहीं कर सकता। 
५ एक क्षण के वाद उसने सिर नीचा करके कहा-मेरे कारण न लाना चाहते हो, 

मुच मेरे घर मेज दीविए्‌) मैः वष्ट आराम से रहूगी। । 

मुंशीजी ने इसका जवाव न दिया। बाहर चले गए ओर एक क्षण मे' गाद स्कल 
की ओर चली। 

मन ! तेरी गति कितनी विचित्र हे, कितनी रहस्य से मयी हर्द, कितनी दुर्भेय। तू 
कितनी जल्द रंग सदलता दै इस कला में तू निपुण हे। आत्तिशवाज फी चरखी को भी रंग 
बदलते कुछ देर लगती दै, पर तुके रेग बदलने मे उसका लक्षश समय भी नदीं लगता ! 
जहो अभी वात्सल्य था, यहाँ फिर सन्देह ने आसन जमा लिया। 

षह सोचते ये- की उसने वाना तो नदीं किया है ¶ 


: १०: 
१. (1 
म्‌ साराम दो दिन गहरी चिन्ता मे हवा रहा} वारावर अपनी माता की याद आती; न 
खाना अच्छा लगता, न पदट्ने ही में जी लगता। उसकी कायपलट-सी हो गई। 
, दिन गुजर गए ओर दछात्रालय मे रहते हुए भी उसने वह काम न किया, जे स्कल 
1 ने घरसे कर लाने को कह दिया था] परिणामस्यरूप उसे वेच पर खड़ा 


रहना द्। जो-बाठ कमी न हुई थी, वह खाज हो गई। यद उसस्प अपमान भीरठसे 
सहना षडा 
सीसर दिन व इन्दीः विन्ताञओ से म्न हु उपने मन को समञ्च रहा था--क्या 
संसार मे अकेली मेरी माठा मरी है ? विमावाएं तो समौ इमी प्रकार कौ दो दै ! मेर 
साय कोर नई बार मदी हो रदी है! अव मुदे पुर्यो म भाति द्विपूण परिश्रम से अपना 
काम करना चादिएु; माता-पिता जैसे राजी रदे; उन्हे राथ रखना चादिए। इस साल 
उगर छात्रवतरिमल गई, तौ मुहे घर से कुठ ठेने की उरूरत ही न स्हेमी\ कितने ही 
लके अपने बल पर वर्डी-यदी उपाधियां प्राप्त कर लेते टे। बाधाओं पर विजय पाना 
शौर अवसर देखकर काम करना हो मनुष्य का कर्तव्य हे। माग्य के नाम को रोने-कोसने 
सेक्याहोगा? 
इतने मे जियाराम आकर खडा हो गया। 
मसाराम ने पूछा-घर का कया हाल हे विया ? नई उम्मांी ठो प्रसन्न होगी ? 
जिया-उनके मन का हाल तो मे' नदीं वानता; लेकिन जेव से तुम अये हो, 
उन्दने एक "खून भी खानः नीं खाया। उब देखो, तब रोया ही कंरती है। उव भावूजी 
छते हे, तेव अलवण हंसने लगती दे। तुम चले आये, तो मैने भी शम फो अपनी 
कताम माली) यहीं तुम्हारे साय रहना चाहता या। भंगी युदरैल ने जाकर उम्माँबी से 
कह दिया। बाबूजी षेठे थे, उसके सामने टी उरम्मांगी मे आकर मेरी किताबें छीन लीं 
खोर रोकर बोली'-तुम चले आञओगे, तो इस घर में कोन रहेगा ? अगर मेरे कारण तुम 
लोग घर प्रोद-छोुकर भागे जा रहे हो, तो लो यै कही चली जाती हूं। मे तो प्षल्लाया 
हा था ही, वहां अब बावूी भी न चे, बिगदकर बोला--आप क्यो कदी चली जायगी ? 
आपका तो घर दै, आप उतम्‌ से रदिए। गैर तो हमं लोग है; हम न रदेगे तब ते 
आपकी आरएम्र ही आराम होगा। 
, भसम सुमने घुतर कहा, बहुत ट उच्छा का ! इस पर ओर भी अल्लायी 
होगी ओर जाकर वाबूी से शिकायत की होगी) 
जियाराम --नदं, यह डु नही हुआ बेचार जमीन पर बैठकर रोने लगीं। सुत्ने 
भी करुणा आ गई। मँ मौ रो पडा। उन्दने खचल से मेरे आंसू पोठे ओर बोली--बिया ! 
मै ईश्वर को साकी देकर कती हूँ कि मैने तुम्हरे भैया के विषय मे तुम्हारे बाचु से 
एक शब्द मही कहा। मेरे मागय मे कलंक शिचा हुञा है, वही भोग रही हु। फिर ओर न 
जाने क्या-क्या कहा, ओ मेरी समञ्च मेँ नही घाया। कुछ बामूयी की बात घी। 
माराम ने उद्विनतः से पूषा बाबू के विषय से क्या का, कु पाट हे १ 
बियाराम नते लो भई, मूते यद नही उती । मेरी मेमोसै (प्ाला०ा ४) कौन 
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बड़ी तेच है; लेकिन उनकी वतो का मतलब कुछ ेसा मालूम होता था कि उन्हे बाबूजी ` 
को प्रसन्न रखने के लिए.यहँ स्वाँग भरना पड रहा है! न जने घर्म-अधरमं कौ कैसी बातें 
करती थीं जो मेँ बिलकुल न समञ्च सका। मुद्ध तो अव इसका विश्वास आ गया हैकि 
उनकी इच्छा तुम्हे यहां भेजने की न थी। । ति 

मसाराम-तुम इन चालो का मतलब नहीं समक्ष सकते! ये बहौ गहरी चाले है। 

- बियाराम - तुम्हार समच में होगी, मेरी समञ्च में नहीं है! ॥ 

मेसाराम-जव तुम ज्योमेटी (2९017915) नहीं समञ्च सकते, तो हन वातं 
को क्या समक सकोगे! उस रात को उच मुञ्चे खाना खाने के लिए बुलाने आयी थीं छोर 
उनके आग्रह पर मैः आनि को तैयार हो गया था उस वक्त वावृी को देखते ही उन्दने 
ज कडा बदला, वह क्या मे कमी भी भूल सकता हं ? । 

वियाराम--यही वात मेरी समञ्च मेँ नही आती! अमी कल दी मै यहाँ से गया तो 
लगीं तुम्हारा हाल पूछने! मैने कहा--वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर मे कदम नः 
रखुंगा। मेने कुछ शूठ तो कहा नीं तुमने मुद्षसे कहा दी था। इतना सुनना था कि फुट- 
परुटकर रोने लमीं। मैं दिल में बहुत पदछताया कि का-से-कहां मैने यद वते कह दीं। 
वार-वार यही कहती धीं, क्या मेरे कारण घर छोड़ देगे ? मुक्षसे इतने नाराज है ! चले 
गए ओर मुद्यसे मिले तक नदीं ! खाना तैयार था, खाने तक नहीं अये। हाय ! मै क्या ` 
यतां, किस विपत्ति में हं! इतने में बावूजी आ गए। -वस. तुरन्त अखे पोखकर 
मुस्कराती उनके पास चली गई । यह वात मेरौ समञ्च में नीं आती) आज मुदसे वदी 
मिन्नत की किं इनको साय लेते आना। आज मै तुम्दे खीच ले चलुंगा। दो दिन में वह 
कितनी दुबली हो गई है, तुम्दे' यह देखकर उन पर दया आयगी। चलोगे न ? 

मसाम ने कुद अवाव न दिया) उसके पैर कौप रदे थे! जियाराम तो हाजिरौ की 
घटी सुनकर भागा, पर वह वेच पर लेट गया ओर इतनी लम्बी सांस ली, मानो बहुत देर ` 
से उसने सांस नदीं ली दै । उसके मुख से दुस्सह वेदना में टूवे हुए शब्द निकले - हाय 
ईश्वर ! इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था इस एक 
उच्छवास मे कितना नैराश्य, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीनता-प्रार्यना भरी 
हई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है { अव सारा रहस्य उसकी समञ्च में आ रहा 
था ओर वारवार उसका पीटित हृदय आर्तनाद कर रहा था--हाय ईश्वर ! इतना घोर 
कलंक ! । 

क्या जीवन मे इससे वड विपत्ति की कल्पना कौ जा सकती हे ¢ क्या संसार में 
इससे घोरतर नीचता की कल्यना की जा सकती है १ आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र 
य निर्दय कलंक त लगाया होगा। विसके चरित्र की समी प्रशंसा करते ये,जे 


अन्य युवको के लिए आदर्शं समह्या जाता चा, जिसने कमी उपविप्र विचारो फो अपरे 
पास नदी फटकने दिया, उसी पर यह घोर कलंक ! मेसारम के एसा मालुम हु, 
मानो उसका दिल फटा जा रहा हे। ` 
दूसरी घ॑ भी बज गरई। लढके उपने अपने कमरे मे गये; पर मसारम हयेली 
पर गाल एदे अनिमेष नेतरो से मूमि कौ ओर देख रहा धा, मानो उसका सर्षस्व उलमग्न 
टो गया हो, मानो यह किसी कौ भंड न दिखा सकता हो। स्कूल मे गैरहायिरी हो जायगी, 
जुर्माना षो जायगा, इसकी उसे विन्ता नही। उव उसक्रा सर्यस्य लुट गया, तो अब हन 
छेटी-षठोटी बाती का क्या भय ¢ इतना मदा कलंक लगने पर भो अगर चीता रह, तो 
मेरे खीवन को धिक्कार है! 
उसी शोकरातिरेकं की दशा मे वड चिरला पड़ा -मातायी ! तुम कहां हो ? तुम्हारा 
बेटा, जिस पर तुम प्रण देती थी-चिसे तुम अपने जीवन का आघार समक्चती थी, आतर 
घोर सकट मे £। उसी का पिता उसके गर्दन पर द्री फेर रहा है, हाय, तुम कषठ हो ? 
मंसाराम फिर शात चित्त से सोचने लगा -मुक्च पर यह सदेह क्यो हो रहा है ? 
सका क्या कारण है ? मुद्षमेः ठेस कौन-सी बात उन्होने देखी, जिसमे उने यह सदेह 
हु ? वह हमारे पिता है, मेरे श रदी, ओ अनायास ही मुच पर यह अपरा लगाने 
मैठ जाय॑ 1 उरूर उन्दोने कोई-न-कोई बातत देखी या सुनी हे। उनका मुच पर कितना 
स्नेह था ! मेरे षर भोजन कएने न जते ये, वदी मेरे शत्रु हो जायं यह बात अकारण 
नही टो सकती। 
उच्छा, हसं संदेह का बीजारेपण किम दिन हुआ ? मघे भोडिढग शस मे' 
ठह्राने ढी बातत तो पीठे की है। उस दिन, रान को वह मेरे कमरे मे आकः मेरी परीक्षा 
लेने लगे ये, उसी दिन उन त्योरियां यदली हुई थी 1 उस दिन एसी कौन-सी बति हुई 
ओ अप्रिय लगी ष्टो ? मै नई उम्मां से कुट खाने को मांगने गया था। बाभरूजी उस समय 
यहां चैठेथे हां, अव याद आती दै, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया धा उसी 
दिन से नई अम्मां ने मुक्षसे पदन छोड दिया। अगर म षानता कि मेण घर मे उना- 
उना, उम्माँी से कुट कहना-सुनना अौर उन्हे पटाना-लिखाना पित्ता दै षुरा लगन 
ह, तो आज क्यो यह नोयत आती ? ओर नई अम्मा ! उन पर क्या बत टी हने । 
मसाराम नै अब तक निर्मला की ओर ध्यान नही दिया धा! निर्गता ष्यन 
अते ही उसके पं चढ़े हो गए ! उनका सरल स्नेहशील हदय यह ॐषघव कैम सुद 
सकेगा ? आह ! मे कितने भ्रममे था! मै उनके स्नेह दो कौरल्ल म्व द! रुहे 
क्या मालुम या कि उन्हे पिताजी का भ्रम शत कले के निए मेरेप्रनिक्निव्टु 
व्यवहार करना पडता हे आह ! मैने उन पर कितना अन्याय छ्य दे। उन दशल 
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वसे भी खराब हो रहो होगी! मै ते यद्यं चल्ा.आया, मगर वह कहा जामी ? जिया 
ता था, उन्होने दो दिन से.भोजंन नहीं किया। हरदम रोया करती हे । कंसे जाकर 
[मद्याऊं ९ वह इस अभागे के पीदे क्यो अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही दै ? वह 
यों बार-बार मेरा हाल पूछती है ? क्यो वार-वार सहे सलाती है ? कंसे कट द कि. 
गाता, मुन्चेतुमसे जरा भी शिकायत नदीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ दे। 
वह अव भी चैठी रे रही होभी। कितना बा अनर्थ ह ? वावूजी को यह क्या,्ो 
गया ? क्या इसीलिए विवाह किया था ? एक वालिका की हत्या केरनेके लिप ही उसे | 
लाये ये ? इस कोमल पुप्प को मसल डालने दी केकिएतोडाथा९ | 
उनका कैसे उद्र होगा ? उस निरपराधी का मुख कैसे उज्ज्वल होगा ? उन्दे 
केवल मेरे साय स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी 
सज्जनता का यह उपहार मिल रहा है। मै उन्हे इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर 
मैला रहंगा अपनी मानरक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणो का बलिदान 
करना पदेगा। इसके सिवाय उद्वार का कोई उपाय नहीं! आह ! दिलं में कैसे-कैसे 
^. अरमान थे। वे सव खाक मे मिला देने होगे! एक सती पर सदेह किया जा रहा.है; ओर 
>, कारण ! मुदे अपने से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्षव्य है। इसी मे सच्ची 
वीरता है। माता, मैँ अपने रक्त से इस कालिमा को धो दंगा! इसमें मेरा ओर तुम्हारा , 
दोनो का कल्याण हे। | 
यह दिन भर इन्दी विचारो में इवा रहा। शाम को उसके दोनों माई आकर घर 
. चलने के लिए आग्रह करने लगे) . 
सियाराम--चलते क्यो नदीं ? मेरे भैयाजी चले चलो न ! 
म॑साराम मुले फुरसत नदीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलू ! 
जिया-आचखिर कल सो इतवार हे ही। 
मसाम -इत्तवार को धी काम है। 
जियाराम-अच्छा, कल आगे न ? 
मंसाराम-- नदीं, सुष्े कल एक मैच में जाना है। - 
जियाम -अम्माजी मूग के लद बना रही है। न चलोगे तो एक मी न पाञगे। 
हम-तुम मिलके खा जर्पेगे जिया, इन्दे न देगे ! 
जियाराम- मेया, अगर तुम कल न गये, तो शायद ₹0्मांजी यहीं चली आं ! 
मसाराम--सच ! नदीं, एेसा क्यों करेभी । यहां आयीं तो वदी परेशानी होमी। तुः 
कह देना, वह कटं मैच देखने येद! ` 
॥ जियाराम में शूठ क्यों योलने लगा) मै कह हग, वह मुंह फुलाये बैठे ये। देः 
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लेना, उन्दैः साय लाता हूं किं नही। 

सियाराम म कह देगे कि आउ पटने नरी गये। पडे-पडे सोने रहे। 

भस्ासम ने इन दतो' से कल उने का वादा करके गला दुड़ाया। पत्र दोनो चहो 
गए, सो पि चिता मे हब गया। एत-मर उमे करवट वदते गुरी। दुदी कां दिन भी वैस 
भैठ कट गया। उदे दिन भर शं होती रही कि कटी अम्मो सच न च॑ली उां। 
किसी गदी कौ खडखद्ाहट सुनता, तो उसका कले धकङ्-घक़ करमे लगता। कटी आ 
तो नदीं गई।! 

छत्रिलय मेः एक टोदा-सा ओौपधालय या। एक टाक्टर साह सध्या समय एक 
घण्टे के लिए आ जाया करते ये। अगर कोई लडका बीमार होता, खो ठसे दवा देते। 
आज वह आये तो भ॑सा कुछ सोचता हु उनके पास जकर खड़ा हो गया। वह भ॑साएम 
को अच्छौ तरह वानत धे। उसे देखकर आश्चर्यं से वोले-यह तुम्हारी क्या हालत दै 
खौ तुमतोमानोगलेजारेहो! बाजार का चस्का तो नही पड़ गया ? आखिर वरम्दे 
फया हुआ ? जरा यां तो आओ ! 

मसाराम ने पुस्कएकर कहा ~ मुन्ञे जिन्दगी का रोग हे! आपके पास इसकी भी 
कोर्दवाहै 

हाक्टर--मै मुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं । तुम्हारी सूर्त हौ धदल गई यी 
पहवाने भी नदी/ जते! 

यट ककर उन्टोने मसाराम का हाय पकड़ लिया, जर छानी, पीठ, आंख पीम 
स बारी-बारी से देसी। तब चिन्तित होकर वोले-यकील साहब से मै आड दही 
मिग । तुमः धाइसिस हो रा हे! सारे लक्षण उसी के हे! 

मसाराम ने मी उत्सुकता मे पूषटा- भला, कितने दिनो मे काम तमाम हो जायगा 
दोदर साहव ? 

दकटर-कैसी धात करते हो खी ? मै वकील साढव से मिराकर तुम्हे किसी 
पहादी उगह.मेवने की सलाह दंगा। ईश्वर ने चादा ठो तुम उच्छ हो ा्ोगे। बीमारी 
उभी पहली स्टेवमेः हे। 

प॑साराम-तव तो अभी साल-दो-साल की देर मालुम होती है। मे तो इतना 
इन्तगार नदी कर सकरला। सुनिए, मुञ्चे थाइमिस-वायसिस कुछ नदीं है न कोई इरी 
शिकायत ही है, आप बवरूजी को नाक तदद्दुद मे न दालिएगा। इस वक्त मेरे सिर मे 
द्द है; कोई दवा दोषिए। कोई एेसी दथा ठो, बिसमें नीद मी आ उाय। मुने दो रत से 
नीद नही, अक्ती। 


इक्र ने जहरीली दवाहयो की आल्रमानी खोली ओर एक भीसी से योदी-सी दवा 
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कालकर मसाराम को दे दी। मेसाराम ने पूछा-यह तो कोई जर हे! भला, इसे कोई- 
लेतोमर जाय? 
दक्टर- नदीं मर तो नदी जायः पर सिर मे चक्कर्‌ जरूर आ जायें 
मसारम--कोई एेसी भी दवा इसमें है, जिसे पीते ही प्राण निकल जायें ? 
डोक्टर-एेसी एक-दो नहीं, कितनी दवा है { यह जो शीशी देख रदे हो, इसकी 
रक वृद भी अगर पेट मे चली जाय, तो जान न बचे। आनन-फानन में मौत हो जाय। 
मेसाराम -- क्यो डोक्टर साहन, ओ लोग जहर खा लेते दै, उन्दः बड़ी तकलीफ 
होती होभी ? 
डोक्टर-सभी जहस से तकलीफ नदीं होती। वाज तो एेसे है कि पीते ही आदमी 
ठण्डा हो जता है, फिर उसे होश नही अता। 
मसाराम ने सोचा, तव तो प्राण देना बहुत आसान है । फिर क्यो लोग इतना ठरते 
है ? यह शीशी कैसे मिेगी ? अगर दवा का नाम पूरठकर शहर के किसी दवाफरोश से 
लेना चाहर, तो वह कमी न देगा। ऊद, इसके मिलने मे कोई दिक्कत नहीं । यह तो 
„ मालुम हो गया कि प्राणो „ अन्त ची आसानी से किया ज सकता है! म॑साराम इतना 
प्रसन्न हुआ, मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से एक बोक्ष-सा हट गया। 
चिन्ता की मेधराशि, जो सिर पर मैडरा रही धी, छिन्न-भिन हो गई । महीनों वाद आज 
उसे मन मे एक स्फूर्तिं का अतुमव हुख। 
करई लड़के यिएटर देखने जा रदे ये! निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। म॑साराम भी 
उनके साथ पिएटर देखने चला गया। एसा दश था, मानो उससे सुखी जीव सेसार मे 
कोई नहीं हे। थिएटर मे नकल देखकर तो वह ईसते-दैसते लोट गया। बार-बार तालियां 
सजाने ओर 'वन्स मोर ` की दक लगाने मे पहला नम्बर उसी का धा! गाना सुनकर वह 
मस्त ठो जता था ओर "ओ हो दो !' करके चिल्ला उठता था! दर्शको की निगादः वार- 
नार उसकी तरफ उट जती थीं। यिएटर के पात्र भी उसी की ओर त्ाकते थे ओर जनने 
को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक ओर भावुक दै ! उसके मित्रो को उसकी 
उच्छलता पर आण्वर्य दो रहा धा! वह बहुत दी शान्तचित, गंभीर स्वाभाव का 
युवक था। अजा वह क्यों इतना हास्यश्नील दो गया दै, क्यो उसके विनोद का वारापार 
नरीह? 
दो वे रात करो विएटर से लोटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं -हुञ। 
उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लद्को के कमरे के द्वार बाहर से वन्द कः 
दिए ओर उन्दें भीतर खट-खट करते सुनकर हसता रहा! यां तक कर छात्रालय टं 


अष्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई ओर उन्दने मसारम की शयार 
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पर चेद प्रगट किवा। कौन यानत है कि ठसके ठतस्तसं मे कितनी भीयणं क्रति हो री 
हे ? सन्देह के निर्दप घात न उसकी लज्ञा जोर आत्मरम्मान कौ कुबल इता है! 
उसे अपमान अर चिरस्वर व्य शश्च मात्र भय नदी है! यड विनोद नही, उसकी आत्मा 
क्त्र करण वित्य है! जब खर सब लड़के सो गये तो वह भी चारण पर्‌ लेटा, रसिन 
उसे नीद नदी" अर्द! एक क्षण के बाद वह उठ बैठा ऊर अपनी सरी पुस्लके' गधङरर 
सन्दुक मे रख दी। जव मरना ही है तो पटकर क्या होगा ? विस ववन मे एेसी-रेसी 
वावा है--रेसी-रेसी याननादँ है, उससे मृत्यु की" अच्छी ! 

यह सोचते-सोदते तदक हयो भथा। तीन रात से वह एक क्षण भौ न सोया घा 
इस क्त उठा तो ठसक पैर थरथर कंप रदे ये शरीर सिर मेँ चक्कर-सा आरा चा] 
उसि उत रही थी ओर शरीर के सारे अग शिथिल हो रहे ये! दिन चद्रता जा रहा धा 
खीर तसम इतनी शवित्त भी न धी कि उठकर मुंह-हाय घो दले) एकाएक उसने भगी 
करो रूमाल मे कुट्ट लिये हुए कहार के साय अते देखा) उसका कलेज सन्न हो गया। 
काय ईश्यर ! यै आ गई, उन क्या होगा ? भमी अकेले नही! आवी होगी। बग्धी घरूर 
माह ख़ होगी। कं तो उससे ठठ न जाता या कहां पूगी कौ देखते ही दौड़ा जीर 
धवद़ायी आवाज मे मोला-अम्मायी मी आई हे या रे ? जव मालुम हुआ कि उम्मांयी 
नही आयी, तव ठसका वित्त शति हुख। पूगी ने कहा--मैया । कही है, मैने उनकी 
कुछ भी शिकायत नही की हे। मुञ्चसे आज रोकर कहने लगी - उन पास यह भिठोई 
लेती जा खर कहना, मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है । कहा रख ह यह याल › 

मसाराम ने रुखाई से कटा--याली उपने सिर पर पटक दे वुषैल। प्म 
ची जा मिटा ौकर ! खवरदार ओ फिर कभी इधर आवी) सोगाते नेक वर्म हे ! 
जाकर कह देना, भूषचे उनकी मिढीई मेदी. चादिए। जकर कह देना नुम्हर धर हे स 
रहो, वयं वे बहे आराम से है। चूब खाते ओर मौज स्येह ' मुल्व कच न 
पर कठना, समक्ष गरई। पूषे किसी कर हर नही है. जग अ रुग्नः र< 5 २१ 
भिससे दिल मै कोई अरमान न रह खाय। कदे नो इनहा्र कू न्ड शप मर 
लिए जैसा भनारस, वैसा दुसरा शहर । यहां क्या र दे 

भूगी-मैया, मिराईरखलो नदीनार-ग ङ्य = इस भव 
मर जारयगी। 
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आधी भी नहीं रहो । जैसे आये, उसके अघे पी न रहे। 

म॑साराम--यह तेरी आंखो का फेर दै। देखना दो-चार दिन मेँ मुटाकर गोल हो 
जाता हं कि नहीं! उनसे कट दोना रोना-धोना बन्द करे। जे मैने सुना कि रोती है ओरं 
खाना नहीं खाती, तो मुषे सुरा कोई नही। मुघ्चे घर से निकाला है; तो आप चैन से 
रहे। चली रै प्रेम दिखाने। मै एेसे त्रियाचरित्र बहुत पदे बेठा हूं । न 

भूमी चली गरई। मसाराम को उससे वाते करते दी कु ठंड मालूम होने लगी-थी। 
यह अमिनय करमे के लिए उसे अपने मनोभावं को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके 
लिए असाघ्य था।. उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द -से -उल्द 
अन्त कर देने के लिए बाध्य कर्‌ रहा था; पर इसका परिणाम क्या होगा ? निर्ला क्या 
यह आधात सह सकेगी ? उव तक मृत्यु की केल्पना करते समय किसी ॐन्य प्राणी का 
विचार न करस था; पर आज एकाएक ज्ञान हुख कि मेरे जीवन के साथ एक ओर प्राणी ` 
का जीवन-सूत्र भी वंधा हुखा ठै! निर्मला यह समक्षेमी कि मेरी निष्ठुरता टी ने इनकी 
जान" ली। यदी समश्चकक्रर उनका कोमल हृदय फट न जायगा ? उसका .खीवन तो अव 
भी संकट में है। संदेह के कठोर फे मे फंसी हुई अवला क्या अपने को हत्याकारिणी 
समक्षकर वेहुत दिनो तक जीवित रह सकती है ? 

म॑साराम ने चारपाई.पर लेटकर लिहफ ओदृ लिया फिर भी. सर्दी से.कलेजा 
कोौपरहाथा। योहौदीदेर मरे उसे ओर से ज्षर चट्‌ आया- वह बेहोश हो गया। इस ` 
अचेत अवस्था मे ठसे भाति-भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे! योही-थोदी देर के वादं 
चक पटता- अआखे' खुल जाती, फिर बेहोश हो जता। । 

सहसा वकील साहव की आवाज सुनकर षह चौक पडा। हँ यकील साहव रही की , 
आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया ओर चारपाई से उतरकर नीचे खडा हो गया! , 
उसके मन मे एक अविश हा कि दसौ वक्त इनके सामने प्राण दे दं । उसे 'मालूम हु 
कि मै मर जाऊं तो इन्द सच्ची सुरी ठोमी। शायद इसीलिए यह देखने आय है कि मेरे 
मरने मे कितनी देर दै। वकील साह ने उसका हाय पकड लिया, .जिसमे' वह गिर न 
पडे खीर पू्या- कैसी तबीयत है लल्लू. लेटे क्यो न रहे ? लेट जाओ; तुम खदे व्यो हो 
गए ? 

मसाराम--मेरी तवीयत्त तो बहुत उच्छी है। आपको व्यर्थ ही कष्ट हुञा। . 

मुंशीजी ने कुछ जवाब न दिया। लद्के की दशा देखकर उनकी आंखो से आंसू 
निकल अये! दृष्ट पुष्टं वालक, जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अव सुखकर 
काटा हो गया था। पँच-छह दिन मे ही वंह इतना दुबला हो गया था कि उसे पठचाननां 


कठिन था। मुंशीजी ने उसे आदिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया ओर लिहाफ उच्छी तरह ` 
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उदयकर सोने छागे किं अव क्या फएना चारिए। कहीं लइ्का हाय से तो न निकल 
जायगा! यह ख्याल करके वह शोक मे दिद्वल हो गए खर स्टूल पर वैठकरं फट- 
पटकर्‌ ेने लगे। मेसाराम भी लिदयाफ मे मंड लपेटे रो रहा या। खी चोद टी दिनं 
पहले उसे देखकर पिठा का दव गर्वं से फूल उठता या; लेकिन आउ उसे दस दारु 
दशा मे' देखकर भी वहं सोच रय है कि इसे घर ले चलू या नरी' ? क्या यहां दवा नटी 
ठो सकती ? मै यहां चोबीसो चष्ट पेखा रदरंगा। डाक्टर साहम यहा है ही॥ कोई दिक्कत 
न ्ोगी। धर ले चलने मे ठन्देः बाधां -दी-बाघापं दिखाई देती वी; ससे बदा भय था 
कि वहं निर्मला इसके पास हरदम बैठी रदेमी ओर मना न कर सकंगा- यह उनके लिए 
उसष्प चा। 

इतने मे अध्यक्ष ने आकर कदा-- मै तो समक्ता दँ, आप इन्दे उपने साय ते 
उापे। गाद है ही, तकर्तीफ न होगी । यहां उच्छी तरह देदमाल न ह सकेगी। 

मुरीबो-हां, आया तो मै इसी ख्याल से घा, लेकिन इस हालः" बहुत ही 
नाङक मालूम होती हे। उर-सी सावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। 

अध्यक्ष ^यहां से इन्हे ले जने मे थोडी-सी दिक्कत अहर है, रोक्रिन यह तो 
आप सुद सोच सकते हे कि घर पर ओ आराम मिल सकता दै. वह यहां किसी तरह 
0 सकता। इसके अतिरिक्त किसी वीमार लडके को यहां रखना नियम-विरुदर 

॥ 

„ पीबी-कडिए तो मै हेढमास्टर से उत्ता ले लु ! मुके इनको यो से इस हालत 
मेले उना, किसी तरह मुनासिव नदो मालुम होता। 

खष्यक्च ने हेदमास्टर का नाम सुना तो समञषे कि मद मदाश्य धमकी दे रहा हे। 
उरा तिनेककर वोले -हेढमास्टर नियम विरूढ कोई यात नदी कर सकते। मै इतनी वदी 
विममेदाी कैसे ले सकता ह ? 

अब क्याहो? क्याधरले जाना दी पदेगा ? यहा रखने का तो बहाना याकिले 
जने सते बीमारी षद उने की शका हे! यहां से ले चाकर अस्पताल मे ठहराने के लिप्‌ 
कौन बहाना हे ? ओ सुनेगा, वहं यही कहेगा कर डाक्टर की फीस बचाने के लिए डके 
को अस्पताल में फेंक उआये। पर उव ले जाने के सिवा ओर कोई उपाय न था। अगर 
उध्यञ्च महोदय इस वक्त रिश्थते लेने पर तैयार टो खाते. तो शायद दो-चार साल का 
वेतन ले लेते; लेकिन चयदे के पावन्द लोगो मे इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कां ? अगर 
इस पक्त पी्ी को कोई आदमी एेसा ठन्न सुदा देता. विसमे मसाराम को घर न ले 
खना पदे, तो वह अआशैवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नदौ या। 
खष्यक्न महोदय शैतान की सरह सिर पर सवार े। विवश होकर मुशीयी ने दोनो सारईसमों 
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को बुलाया ओर मेखाराम कौ उठने लगे! मेखासंम अर्दवेतना को दशा मे था, चौककर ` 
वोला-क्यादै,कौनदै१ 

मुशाजी- कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्दे घर ले चलना चाहता हं! आओ, गोद में 
उठू 

म॑साराम- मुद्ध क्यो घर ठे चलते दै ? मै वहां नदीं जाङूगा) 

भुजी - यहो तो रह नी सकते, नियम ही एेसा दै! 

मसारम- कु भी हो, वद न जंगा। मुञ्चे ओर कटी ले चलिए, किसी पेट फे 
नीचे, किसी स्लोपडे मे, जहां चाहे रखिएः; पर घर न ते चलिए। 

अध्यक्ष मे मुीजी से कहा- अप इन वातो का ख्याल न करे । यह तों होश में 
नीं है) 

मेसाराम--कौन होश में नही है? मै होश में नहह ? किसी को.गालियाँ देता 
ह? दति कारका हं? क्यों दोश में नटीं हँ ? मुञ्चे यरद पडा रहने दीजिए, ज कुठ होना 
होगा, यहीं हौगा। अगर एेसा है तो मुञ्चे अस्यत्ताल ले चलिए, वहां पड़ा ररहुगा) सीना 

होगा तो जोंग, मरना होगा तो मरूगाः लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊंगा। 

४ यह जर पाकर मुंशीजी फिर अध्यक्ष से मिन्नते करने लगे) लेकिन वड कायदे का` 
पाद आदमी कुच सुनता ही न या) उगर दूत की वीमारी हुई ओर किसी दूसरे लटके 
को छ्ृते लग गई, तो कोन उनका अबाबदेह होगा ? इस तर्कं के सामने मुंशीजी की 
कानूनी दलले भरी माते हो गई। ` 

आखिर मुंशीजी ने मसाराम से कहा- चेरा, तुम्हे घर चलने से क्यों इनकार ठो 
रदा हे ? वदां तो सभी तरह का आराम होगा) 

पुंशीजी ने कहने को यहं वाते कह दी, लेकिन उर रदे थे कि करटी मेसाराम चने 
पर राजी न हो. जय! वह मसाराम को अस्पताल मे रखने का ऊोई बहाना खोज रहे थे 
ओर उसकी सारी जिम्मेदारी मेसाराम ही के सिर पर डालना चाहते थे! वह अध्यक्ष के 
सामने कौ घात्त धी, ओर वहे इस बात की साक्षी दे सकते ये फि मसाराम अयनी जिद से 
अस्यताल आ रहा हे! मुंशीजी का इसमे लेश मात्र भी दोप नहं दै, - 

मसाराम ने ्षतलाकर कहा नहीं, नहीं, सौ चार नहीं ! मै घर नहीं जाऊंगा 
मुदे अस्पताल ले चलिए ओर घर के सव आद्यो को मना कर दीजिए कि मूह्षे देखने 
न आपं । ससे कुछ नदीं हुआ हे! बिलकुल चीमार नीं हू} आप मुञ्चे छोड दीजिए, यै 
अपने पव सै चल सक्त हु । 

वह उठ खड़ा हुजा ओर उन्मत्त की भति द्वार की ओर चला; लेकिन पैर लड्खड्ा 


गए! यदि मुंशीजी ने संमाल न लिया होता, तो उसे वड चोट आती) लेकिन नौकर की 
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मदद मे मुरी उसे बग्धी के पाम लाए जर अन्दर विद्य लिया। 

गाड़ी अस्पनाल-की ओर चली। वरी हुआ ते भुंशीयी चाहते थे। इस शेक्से मो 
उनका चित्त सनुष्ट न था। ल्क उपनी इच्छा सै अस्यनान या रहा था; क्या इस नात 
छा प्रमाण नदी याकिचर मे इसे कोई स्नेह नदी हे ? ख्या इमसे यह सिद नटी होता 
कि ममाराम निर्योष हे ! वह उस पर अकारण ही भ्रम कररहेये। 

लेक्रिन जगा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन भे ग्लानि का माष जगृ 
हं] वहे उपने प्राणप्रिय पुत्र को घर न ले जकर अस्पताल रिये जा रहे ये। उनके 
विशाल भपन मे उन पुत्र के लिए उगह न धी, ठस दशमे भौ उबर क्रि उसका जीवन 
सकट में पडा हुआ या। कितनी विडम्बना दै । 

एक क्षण के घाद एकाएक सुत्तीजी के मन मे प्रशन उठा--कीं मसाराम उनके 
मावो को ताई तो नही गया ? इसीलिए तो उपे घर से घृणा नहीं हो गई दै ? अगर दसा 
है, तो गदवर हो जायगा। 

ठस अनर्थ की कल्यना ही से मुरीयी के रोएं खडे हो गए ओर कलेश घकृ-घक्‌ 
करने लगा। दय मे एकं धक्का-सा लगा। अगर इस ज्वर का यही सरण हे, तो ईश्वर 
टी मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यन्त दयरनीय धी] वह उाग, जौ उन्होने लपने 
ठिदरे हूए हापों को सेकने के लिए लायी धो, अ उनके घर मे लगी जा री थौ। इस 
करणा, शेक, पश्चाताप ओर श॑का से उन वित्त घ्रा उठा। उनके गुप्त रोदन की 
ध्वनि बाहर निकल सकी, तो शुननेवाले रो पडते † उनके अंसु बाहर निफ्ल सकते, 
तो उनञ्ञ तार घंघ जाना। सेदना मे विकल होकर उन्ोने उसे तौ से लगा लिया ओर 
इतना रोए किं हिवन षंच गई। 
सामने हम्यताल का फाटक दिघाई दे रहा घा! 

५:११ 
द सो तोताराम सन्ध्या के समय कहर से`घर पडुवे, तो निर्मा ने पुष्टा रने 

देखा, क्या टल दे ¢ पुरी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाममात्र को मी 

विन्ता का चिन्ह नी हे, ठसक बनाव-सिगार ओर दविनोः से कु गाद्य हुआ है। 
मपरलन वह गते में ह्य न पहनती धी, पर आज षह भौ गे मे शोमा दे रहा था) घुमर 
मेधो उसे यदुतप्रेमन था, पर याउ वह भी महीन रेशमी सादौ के नीचै, काले-काले 
कशो के ऊपर फानूस के दीपक ढी भति चमक रहा था 

मुंभीगी ने भुं फेरकर कहा- बीमार है, ओर्‌ ष्या हाल बताऊ ¢ 

निर्मला-तुम ते उन्दे यहां लाने गएये? 

पुंसीभी ने धंलाकर कहा-वह नही आता तो क्या मेँ उत्ररदस्ती उठा लाता ? 
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विवाह किया था ? विवाह करने ढी जरूरत क्या धौ ? ईश्यर ने न्दे एक नदी, तीन. 
तीन पुत्र दिये चे। उनकी खवस्या भौ ५० के लगमग पर्हुच गई चो, फिर उन्न क्यों 
विवाह क्रिया ? 

क्या इसा बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मेबूर या ? उन्होने स्ति 
उठाकर एक मार निर्मला की सहास,.पर निश्चल मूर्ि देखी ओर अस्पताल चले गए्‌। 
निर्मत्ता की सहास छवि ने उनका वित्त शत कर दिया धा। आव करई दिनों के षद उन्दे 
यह शांति मयस्सर हुई धी। प्रेम-पीदवित दय इस दशा मे कया इतना शति ओर 
उविचलित गह सक्ता है ? नहीं, कमी नही । हृदय की चोट भाव कौशल से नटी दिपाई 
जां सकती। अपने वित की दुर्बलता पर हस समय उन्हे उत्यन्त क्षोभ हआ। उन्होने 
अकारण ह संदेह को दृदय मे स्यनि देकर इतना उनर्य किया। म॑साराम की खोर से भी 
उनका मन निःशंकं हो गया। षां, उसकी उगह खबर एवः नई शंका उत्पन्न हो गई । क्या 
मसाएम मांप तो नही गया ? क्या मांपकर ही तो अने से इनकार नही कर रहा है ? 
उपर धह माप गया है, तो महान्‌ अनर्थ हो जायगा।। इस कल्पना से टौ उनका मन दहल 
उटछा; उनकी देह छी सारी हष्टियां मानो इस हाहाकारं पर पानी टालने के लिए व्याकुल 
होठढी। 

उन्दने कोचवान से घोटे को तेज चलाने कौ कहा कई दिनों के थाद ठनके दय 
मण्डल पर टाया धन फट गया था छोर प्रकाश कौ लहर अन्दर से निकलने के लिप 
च्यद् ष्ठे रही ची। उन्दोने याहर सिर निकाल कर देखा कोचवान सो तो नदौ रहा है। 
घोडे कौ चाल उन्हे इतनी मन्द कमी न मालुम हुई थी। अस्पताल पहुवकर लपके हुए 
म॑माराम के पास गए। देखा तो डाक्टर साहव उसके सामने विता मे मग्न छदे ये। 
भगीजौ के हाय-पांव फूल गणए। मुंह से शब्द न निकल सका। मरभरायी हुई आवाज 
मही मुरिकिल से घोले- क्या हाल हे दांक्टर साहब ? यह कहते-कहते वह रो पटे जीर 
अघर दोकटर साहव को उनके प्रशन का उत्तर देने मे एकं क्षण विलप्य हुआ, तव तो 
उनके प्राण व्ही समा गए। उन्टेने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद मे उठा 
लिया शीर याल की पाति सिमक-सिसऊकर रोने लगे। मसाराम की देह तवे की तरह 
जल रही थी। मसाराम ने एक वार खे खोली । आद, कितनी भयकर ओर उसके साथ 
ही क्रितनी दन दृष्टि थी ! पुरीव ने वालकं को कंठ से लगाकर दोदर से पूषा-क्या 
ल हे हाक्टर साहव ९ आप चुप क्यों है ? 

धट ने संदिग्ध स्वर से कटा-हल यो कुख है, वह आप देख ही रहे हे 
१०६दगरी काच्वर है; ओर रँ क्या बताऊ ? अभी ज्यर का प्रकोप वदता ही जाता है। 
मेरे किष ज कुठ हो खकता है, कर रदा हु । ईश्वर मालिक ै। जव से आप गये है एक 


॥॥ 


टके ल्िएभी यद्य से नहीं हिल) भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक 
के एक मिनट मे क्या हयो जया, नटीं कटा च सकता। यहं महाज्वरः हे, बिल्कुल 
श नहीं े। रह-रडकर हिलिर्यिम (¬ लप) च्चे जाता दै। क्या घर 


काः 
- इन्दे किसी ने कु कहा दै ¶ वार-नार, उम्माजी तुम कं हो' यदी आवाज मुह 
मकलती दे! । 


दंक्टर साहव क रं रहे ये कि सहसा मखाराम उठकर वैठ मया शीर धक्के से 


वो को चप त नषि देल, न में वयः घमकति दै आप? मार 
दालिए, मार डालिए, अभी मार दाल्तिए \ तलवार नहीं रस्सी का फन्दा ६) 
लिप नह १ मे वप गले ने लम द कलं ले ¶ यद कहते" 
कहते बह फिर होकर शिर पड! 

सुीजी एक क्षण तक मेसाराम कम, मुद्रा की ओर व्ययित.नेतरो से ताकते 
रहे; फिर सदसा दने डक्टर का हाय पकड ल्लिया 
अग्रह से वेले दांक्टर साहव, वचा लोषिप्‌, ईश्व के लिए च 
लीविए त क सवन हो जव न हँ अप 


नहं देखी जाती ! हाय, मेरा होनहार वेटा ४ 
हक्टर साहब ने करुण स्वर मे कहा-बानु सादन, न आपसे सत्य कह रा ह 
ति ै इनके लिए उपनी तरफ से कोई नात उठा नशं रख रहा ई अन आप दूसरे 
हंकटते से सलाह लेने को कहते दै \ अमी टक लदरी, दोक्टर भाटिया ओर ठोक्टर 
माधुर को बूलाता ह 1 विनायक शस्य को भी बुल लेता हू, लेकिन नै आपको व्यर्थं क 
आश्वासन नदीं देना चाहता ~ हालत नाजुक दे\ 
सु्ीजी ने रोते दए का- नरी ठक्टर साह, यह शब्द मुद सेन निकालिए 


हालत इसके दुश्मना की नाजुक हो । ईश्वर मुद पर इतना कोपन करेगे) अप कलकः 


मेरे कुल का दीपक हे। यही मेरे जीवन का आर । मेरा हृदय फटा जा सटा दै घ 

रेस दवा रीचिषए' त्िससे इसे टेश आ जाय ! मे उसा उपने कानों से इसकी वात ` 

{ल इसे क्या कष्ट लो रहा द ¶ हाय मेरा वच्चा 1 ह 
इकिटर--आप जस दिल को तस्कौन दैषिषए १ अप लुचुर्ग आदमी र, यों. 

हाय कले अर इक्टये कौ फोज जमा करने से कोई नती न निकलेगा। शंत १ 

चैलिए। मै शदर के डक्टसे.को बुला स्ट ह, देखिए क्या कते दै ! आप तो सं 

बददवास हुए उति = 
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ंशीयी- उच्छा दोक्टर सहव, मे उन न बो जवान तक न खोलूगा। छाप 
ओ चृहेः कटे, यच्चा उव आपके हाय में है। अप ही उसकी रक्षा कर सक्ते हैष मै 
इतना ही चाहता हूं कि बरा्डसे होश आ य. मुषे पहचान ले, मेरी घते, समने लगे। 
क्या को$ एसी सजीवनी वूटी नी कि मै इससे दो-चार बाते कर लेता ‰ 

, गह कहते-कहते मुंशीजी अवेश मे आकर मेसाराम से मोले- बेटा, उरा जसि 
खोलो, कैसा बी है ! मै तुम्हरे पास बैठा रो रहा हू। मुञे तुमसे कोई शिकायत नही है, 
मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हे। 

डोक्टर-फिर आपने ऊनर्गल बतिं करनी शुरू की । अरं सादब, आप चल्ये नहीं 
है, मुरगं आदमी दै, जरा धैर्यं से काम लीबिए। 
पंशीबी-अच्छा हक्टर स्राव, अव न बोलूंग, खता हुई। आपं जो चाहे 
कौजिए्‌। मैने सब कुछ आप पर छोड दिया। कोई उपाय एसा नही है, बिसे मै हसे 
इतना समा सकं कि मेरा दिल साफ है ? आप ही कट दीबिए, डोकटर साहब, कठ 
दीषिए, तुम्दारा अभागा पिता बैठा रो रहय है। उसका दिल तुम्दारी तरफ से बिलकुल 
साफ है। उसे कुष्ठ प्रम हुआ था। वह उव दुर हो गया। बस, इतना ही कह दौबिए। मे 
घौर कुछ नही चाहता। मै चुपधाप बैठा हूं । जवान तक नही खोलता; ोकिन दाप इतना 
जरूर कट दीषिए। 
होकर -ईश्वर के लिए बाबू साहब, जरा सत्र कीबिए, वरना मुहे मजबूर होकर 
आपसे कहना पडेगा कि घर जाइए। अरा दफ्तर मे जकर दक्टरो को खत लिख रहा 
हं। चुपचाप बैठे रदिए। 
निर्दयी होकषटर ! जवान बेटे कौ यह दशा देखकर कोन पिता हे, ज धैर्य से काम 
लेगा ? मुधीषी बहुत गंमीर स्वभाव के मतुप्य थे। वद भी जानते थे कि इस समय हाय- 
हाय मचाने से कोई नतीजा नदी, रोकिन फिर भी इस समय शात बेठना उनके शिष्‌ 
असभव धा। अगर दैव-गति से वह बीमार होता, ठो वह शात हो सकते थे, दूसरो को 
समक्षा सकते धे. सुद दाकटरोः को बुला सकते थे। लेकिन क्या यह जानकर मी धैर्य र 
सकते यै कि यष्ट सव आग उनकी ही लगायी हुई है ? कोई पिता इतना वग्र ट्दय हो 
सकता है ? उनका रोम-रोम इस समय उन्हे धिक्रर रहा या। उन्टोने सोचा, मुञ्चे यद 
हुभिना उत्यन्न ही कयो इई ? मेने क्यो बिना किसौ प्रत्यक्ष प्रमाण के एेसी भीषण 
कल्पना कर दाली ? अच्छा, मुले उस दशा मे कया करना चाहिए था ? वौ कुट उन्होने 
किया, उसके सिवा वह ओर क्या करते -इसक् यहं निश्चय न कर सके। वास्तव में 
विवाह के बन्धन भे पडना ही अपने पै मे कुल्हाद़ी मदना था। हँ, यही सारे उपद्रव 
की उदःहे। 
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है रि इम षक्त उनरी हारन उच्छी नदेषहे। ङे नड म्न 
रुपिममी मे दे अरौ ह+ इतत सूम्ड त्रे छि 
जीवन की उशा है जैन उपना उड यून दे, ऊर्दः उन्नेगेदष् 
क मयटै) 
निर्मला-इर्तनए ले अने हैन तले 
रचिमपी-षनेगण क्न्य व्डन्टङः 
से मसाराम क बान ववै इममे यडर्टो उच्यदै 
ता ओ पया निमे अन र्दन 
सनि दार पर खड देर नगेन 
आयौ। उमस कर्म टन = 
उषिश उसे क्लं 
दौ प्रे्याहे। मक्लव्छ र्गहै 
निर्गनः अम्प्यत पदं 
विगहोचुरये। मस्ग्स्ज न्न क्न 
छी डोर देख रहा य। उन द्द 
दैवाद पतीताकनग्हाहे! दर 
सहमा निन्न्व्द्ले 
उससे षिनुप्व देवन प्रदर दयंम््‌। 
५ मानो चयेत दटच्ठसट 
उर मुह फ लिर। 
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मी ने मदत नेद्र होर फटा नरह निर्मला, उसक्रा मूल्य अनर पेरी निगां 
मे दून बद गया रै। श्ञ तक वह मेरे भोग की वस्तु घी; आसे वद भक्ति वौ पस्तु 


है) मैने नुमे माव छन्याय किया है, शमा करो। 
२१३६३: 

जो कुदशेना था हो गया, किसी कौ बु न चली। डाक्टर साहवे नि्म॑लाकीदेह 

से स्तः निकालने कीचेष्टाकरदीरहेथे कि ममाराम अपने उज्ज्यत चगि 

की उअनिम नकं दिखाकर इस भ्रम~लोक से पिदा दे गया। काचिन इतनो 
र तक स प्राण निर्मना ही की राह देख रहे वे। उ निष्कनक मिद क्णित्रित्यवे 
देह कोकते त्याग देने ? अव उनका उदेश्य पृरा हो गया। मूशीर्यः वो निर्मला के निर्दय 
हने का व्रिरवास हा गया पर कव? उव हाय मे नीर निकल वृद्ध दाउ ममापि 
नेरक्रवरमे पव डान द्रिवाधा। 

पुत्रश मे मु्ीदी का यीवन माग्म्बल्पलो परया उम दिनमपि उनञे छ 

पर हैमो म्‌ आवी! यह उीनय उन्दे व्यर्य-मा तान पटल वा! कदे दत मग 
मुक्दमो की पैरवी कलने के निए नरी केयनदिा बदन क 7, धट-दे-व्टम 
वहां मे उक्तकर चो अने। खाने वैठने नो कौग मुदम न दला निम ऊयः 
कच्छ चौड़ पकाती, परपुरशीती दा-चार कौरमे उधि्ठ नद्धः मङ्न। एम उन पटल 
कि दौर मुंह से निकरमः चाना है। ममाराम कः कमक करर जत टन हदः द्य 
टक हो आता था) उदां उनङी छाभाजो का दीपक ब्य ग्ला वटः धद ग 
षाया हुञा घा। उनके दे पुय अव मीये नक्िनि उद दत दृह न्ग न 
कथिवा काक्या मररेसा ? उमर फने-दृगनगर थ णुत गिग पटा दा ग्ट न्न प 
क्याञ्शायोतो जवान-वुदे ममी मनेः नेस्निद्ृगरटमव्रतकर भि टन 
स्वयलष्ठकेकीजानती। तरििदमयदवबात यदद दर. नात्म सट शन 
उनी दती फट जाएगी - मानो हृदय वाड सिक्त पटृगः। 

, निर्मला पनि से सच्ची मतुपू दो। ज तठ श सल न दृण 
प्रनन रखने की फिक्र रखती थी शनैर मृतक भ 
रमज उसमे माराम की कोई चर्या कने धगम थ। दर व ८ 

दती किणए्धबार ल्मे त्रपि प्न केम मव मम 7 व "> 
येवान रोक लेनी यौ। इम भानि उन्न म्यल्यन मन नि श + छ च + 
(4 क ( ८ क्गनेनेमे द्र ग 2 धट 
र ना बत्य था! दिनिद 

इष्र कु दिनसे वुमीयी चरै 

























~= 
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की थी, यारना हो गया था बेचारे कभी-कभी आकर पुंशीजी को समञ्चाया करते ये, 
कधी-कभी अपने साय हवा छखिलाने के लिए खींच ले जते! उनकी स्कर भी दो-चार नार 
निर्मला से मिलने आयी थी। निर्मला भौ कई वार उनके घर गयी थी, मगर वहां से जव 
जीरक, तो करई दिन तक उदास रहती। उस दम्पत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे 
पनी दशा पर दुःख हुए विना न रहता था! डोक्टर साव को २०९ रुपये मिलते थे, 
पर इतने ही मे दोनों आनन्द से बीवन व्यतीत करते धे। घर मे केवल एक महरी थी 
गृहस्थी का बहूत-सा काम स्त्री को अपने ही हाथो करना पडता था) गहने भौ उसकी देह 
पर बहुत कम ये, पर उन दोनों में वह प्रेम था, जो धनं की तृण बरावर परवाह नहीं 
करता। पुरुप को देखकर स्री का चेहरा खिल उठता था, स्री को देखकर पुरुप निहाल 
हो जतताया। 
निर्मला कै घर मे घन इससे कीं अधिक था-आभूषणों से उसकी देह फट 
-घर का कोई काम उसे अपने हाथों से न करना पडता धा, पर निर्मला 
“ ` पर अधिक दुःखी थी, जीर सुधा विपन्न होने पर भी सुखी! सुघा के पास 
वस्तुन थी, ज निर्मला के पस न थी, जिसके सामने उसे अपना वेभव तुच्छ 
पडता धा। यदां तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जति शरमाती थी! 
। एक दिन निर्मला कटर साहव के घर आयी, तो उसे वहुत उदास देखकर सुघा 
` ने पूछा-वहिन, आख बहुत उदास दो, वकील साहव की तवीयत तो उच्छी दै न ? 
निर्मला- क्या कटू सुघा ९ उनकी दशा दिन-दिन खराब होती जाती दै- कुछ 
कहते नहीं बनता! न जाने ईष्वर को क्या मेदुर है ? 
सुधा- हमारे वाूजी तो कहते है कि उन्हे कहीं जलवायु बदलने के लिए जना 
उर्री हे, नहीं तो कोई भयंकर रोग खडा हो जयेगा। कई वार वकील साहव से कह 
चुके दै । पर वह यहो कह दिया करते दैः मे तो बहुत अच्छी तरह द मुषे कोई 
शिकायत नहीं । आउ तुम कहना! 
निर्मला-- उव ोक्टर साहव की नही सुनते तो मेरौ क्या सुनेगे ? 
वह कहते-कहते निर्मला की आंखे इवहवा गई, र जे शंका इधर महीनों से 
उसके मन को विकल करती धी, पुट से निकल पटी! उव तक उसने शंका को दिपाया 
था, प्र अव न विपा सकी 1 बोली -वहन, मुदे तो लक्षण कुछ अच्छे नहो मालूम होते! 
दे भगवान्‌ वया करते हैः ? 
 सुपा-तुम उनसे आज सूघ जोर देकर कहना कि कटी जलवायु बदलना चाहिए 
दो-चार मदने बाहर रहने से बहुत-सी वाते भूल जगे! मै समद्यती ह, शायद मकान 


# से भी उनका शोक कुछ कम हो उयेगा। लेकिन तुम कहीं वाहर जापीतोन 
1 ६। । 


सकोगी। यह कौन सा महीना है १ 

निर्मला--अआठवां मीना र्त ग्हा है! यह चिना दो मुदे यौर्‌ भौ मारे दाली है। 
मैनेतो इसके जिए ईश्वर मे कमी प्र्दनानकी दी। यद बना मेरे मिर न उनि क्य 
मदर दी ! मेँ वदी उमागिन हं ! बहिन, विषाड के एक मरने पटने पिता का देहान्त हो 
गया। उनके मरते ही मेरे मिर पर सनीवर मवार हुए। चां पणे विया की बानदीत 
पक्की, हुई धी, उन लोगो ने खचि फेर ली। वेचारी तम्मा क ह्र्‌ कर मेरा पि्ाह य 
करना पड़ा चवं द्रो बहिन का विवाह होने दाना दै देग्े, उसकी नाव शमि घाट 
जाती है। 

सुषा - पहं पहले वियाह की चातचीन हई थी ठन लोगो ने इन्कार कपो! कर 
दिया? 

निर्मला-यहनेोवेदही उने। पिताजीनष्हेतोसोने की गठरी कौनदेना? 

सुघा-यह तो नीचता है। कहां के रहने वागे ये ? 

निर्मता- लखनऊ के. नाम तो याद नर्द, जवरस्रर कं मरे नड अपसर ये। 

सुधा ने गम्भीर भाव मे पूटटा-ञौर उनका लडका क्या करता था ? 

निर्मला क नी, की पटना या; पर चा बड़ होनदार। 

सघा ने सिर नीवा करकं कटा -उमने उपने पिनामे कु न कदय घा १ वहते 
उथान था, उपने वापको दवान मक्नाथाण१ 

निर्मना-अव मैः क्या वानूं यटिन ! सोने दी गठरी किमे प्वारी नही दोनी? पो 
पदित मेरे यां से सदेश लेकर गयाथा ठमनेतोकदाथाक्रिलट्कदी इनङारकर 
रहय है। लड़के की मां अलवर देवी थी। उसने पुत्र ओर पति दोनो' टौ को समक्चापा पर 
उसकी कखछ न चली। 

भुधा-मे ओ उस ल्के को पातौ. तो सुत्र जे हायां लेती ! 

निर्मला-मेरे माग्यमे खो लिखा धा. वह दो चुक्रा। बेचारी कृष्णा प न उनि 
क्या बीतेगी। न ४ 

संघ्या समय निर्मला कं जाने के वाद दाक्ट्र बादर मे श्रये. नो सुधाने 
कहा- क्यों घी तुम उम आदमी को क्या कटोगे उ एक्‌ जगह विवह ठीक क्व नेनेषे 
बाद पिर लोभवश्च किमी दमी वगड सम्बन्ध क्रले? 

दंक्टिर सिन्दानेस्व्री ख योर्‌ कुनूहन मे देखकर कल्य-णमा नदी करना 
चाहिए, ओर क्या ! १ 

सुघा-यह क्यो नरी कहने कि यह ष्यार नीचना है-परले मिरे का कमी ४ 

मिन्दा-ह, यह कलने मे मुखफो इनकार नदी 


मृघा-किंसका अपराध वड़ा है-वर कायावर के पिताका? 

मिन्दा की समञ्च मे अभी तक नहीं आया कि सुधा कं इन प्रश्नों कर आशय क्या 
है ? विम्मय से वोते-जैमी स्थिति हो) अगर वह पिताके अधीनहो.तो पिताकाही 
अपराध समञ्च । । 

सुघा-अधीन ने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोद कर्तव्य नहीं दे। 
अगर उसे अपने लिए नए कनेर की जरूरत हो, तो वह पिता के विरोध करने पर भी 
उसे रो-धोकर मनवा लेता है। क्या एेसे सहस्व के विपय मे वह अपनी आवाज पिता कें 
कानों तक नही परवा सकता ? यह कलो कि वर ओर उसका पित्ता दोनो अपराधी दः 
परन्तु वह अधिक ! वृद आदमी सोचता दै, मुच सारा खर्च संमालना पडेगा, कन्या पक्ष 
मे पितना एड सकु. उतना ही अच्छा: मगर यह वर काधर्मदै कि यदि वह स्ववार्थके 


नदीं करता, तो कर्टुमी कि वह लोमी दै ओर क.वर भी। दुर्माग्यवश एसा ही एक प्राणी 
मग पति धी है, जर मेरी समञ् में नहीं आता, किन व्व में उनका तिरस्कार करस। 
सिन्द ने हिचकिचाने हूए कहा - वह ... वह ,.. वह दुसरी वात्त थी। लेनदेन का 
नहीं थाः विल्कुन दूसरी बात धी। कन्या के पिता का देहान्त हो गया या। एेसी 
मेहम लाग क्या करत ” यह भी सुनने मे अया कि कन्यामें कोईएेव द) वह 
+" उसरी बात थी: मगर तुमसे यह कथा किसने कही ? 
सृधा-कह षषे, वह कानी थी या कुव धी, या नाइनकेपेटकीथी या भ्रष्ट 
{ इतनी कसर क्यो छोड दी ° मला सुनूं तो उस कन्या मे क्या ठेव था ? 
सिन्हा-रमनि देखा तो या नही; सुनने मे आया या कि उसमे कोई एव है 
सुधा- सचसे वड़ा एेव यदी था किं उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जर 
कोई लम्बी-चोड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यो स्पते हो ? मैं 
‡ तुम्हारे कान तो काट न लूंगी ० अगर द-चान फिकरे कसँ, तो इस कान से सुनकर 
कान से उड़ा देना) ज्यादा चीचपड करु तो छ्रडी से काम ले सकते हो! ओौरत लात- 
इहीत्ते ठीक रहती दै! अगर उस कन्या मे कोई पे था, तो मै कहग, लक्ष्मी भी चे- 
नदीं ! तुम्हारी तकदीर खोटी थी वस ! ओर क्या ? तुम्हे तो मेरे पाले पुना था। 
सिन्दा-तुम से किसने कहा था कि वह एसी धी जर वैसी वी ! जैसे तुमने किसी 
मृनकर मान लिया, वसे ही हम लोगों ने मौ सुनकर मान लिया। 
मृधा-- मैने सुनकर नहीं मान लिया। अपनी आख से देखा। ज्यादा चखान क्या 
करर. मेनि पेसी सुन्दर स्वरी कभी नहीं देखी थी) 
सिन्दाने व्यग्र होकर पूटा-क्या वह यहीं कीं है ? सच चताओ, उसे कलां 
६६ 


देखा ? क्वा तुते वर अरेवी ? 

मुधा-हांमेरे घर जयी ची; उ एक यार न, कड बार शर नुरौ दै! म 
उसके यहां कई वार ऋ नुकी हू। वकील साह्वर की दीनी वही वन्या है, विने अप 
एवे के कारणे त्याग दिगा! 

सिन्हा सव! 

मुधा--वितङुल सच } आउ उसे अगर मवम हो जण किः आप बहम मलपृक 
है तो शय फिर इस घर मे' कदम न ग्खे। एसी सुपौल छर कामो मे' पूरण ओर 
एसी परम सुन्दरी स्त्री इम शहर मे दो-दी-दार लेगी। तुम मेस वदान फते ले। मै 
उसकी लौद्री बनने के योग्य भी नही हूं। घरमे ईश्वरं काव्या ष्टा समि भग 
उतरप्राणी ही मेन कान्तो ओओीर सरह कः ख्याक्तेगा ? धन्व मपे पैर्यवोि 
रस भुदृदे मूमट षकीन के साथ वन के दिन काट ग्हीहै। मैने पौ कवक हग 
मिया ेता। मगर मन की व्यथा क्हनेसे ही ोडे प्रकट होती है। हेसनी ह, घोनी ह 
गहने-कपडे पर्हननी ह पर रोज-रोओं रोय कर्ता है। 

सिन्हा --यकीन माहव की मुद्र {कियत करती शेमी। 

मुधा णकायन क्यो कर्मी ” क्या वह उसके पनि नदी दै ? समा म ५ 
उसके सिण जो कृ दै व्री माहव हे। वह बुददेहये यागी ण्रदैःतो उमे 
स्यामी ही। कुवरती न्प्र पति की निन्दा नहौ कर्न -- यह कुलदा का कामरि। यट 
उनी दशा देखकर कुटनी रै पन मुंहसेदु्टनदीक्टनीरै। 

सिन्द इन वीत माहव कर क्या सूषङ्खी दी दो हम उप्रमेव्यक्गनधगेण 

मुधा जादर्मी नदि, तो गरीते क्वारियो दौ नव कौन पा तपा ? नुम 
शौर तुम्धाे साथी विनां मारी गउरी तिव वात नहीं कर्ते नो फिर ये वेवागी स्मि षा 
चाण ¢ नमने बदरा अन्याय त्विय हे ओर नुम्ड इस प्रायदिधित करना देया । ईयर 
इस सून उमर वरे ! [नि वकील सूदय कौ कटा रुह गयाना वरौ का 
पायन नष्ट ले कायणा। ज तो यड वुदत रोती थी। तुम लेस सचमुच बड़ निर्दया) भै 
लौ अपने सोहन शा विवाह क्रिमी गर्ग लड़ से वरुगो। 

इंक्टर साव ने पिला वाक्य नरः सुना। यर धार दिन्ना पट गा) उवे 
मन मे प्रश्न रछ-उटकरं उन्टे विन क्ण्ने लगः- कहा वदी सल्यक्ाक्दलय गदा 
तये ? आज अपने स्वार्थं का भ्य स्वप दिद द्विया + य्न म सद पुन्य ता 
छपर था! छर उन्लेने पिना से षर देकर कलयता कि नीर क्ली पवन नक्र 
कते येया चह उनकी इव्ट्राके उन विवार क्गदेने? 

समा सुधा ने वना-क्टे ततो निर्मलासे तुम्हा मुतारानं कतै) वणम ग 
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मुघा--क्रिंसका अपराध वड़ा दै-वरकायावर्‌ कं पिताक? 

सिन्हा कौ समद्च मे अभी तक नदीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या ` 
है ? विम्मय से वोले-जैसी स्थिति हो। अगर वह पिता के अधीनदो.तोपिताकाही , 
श्रपरघ सम्यो । । 

सुधा- अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नदीं हे। 
अगर उसे अपने लिए नए फोट की जरूरत हो. तो वह पिताक विरोध करने पर भी 
उसे रो-रोकर मनवा लेता है। क्या पैसे महत्त के विपय मे वह अपनी आवाज पिता के 
नो तक नहीं पर्हुचा सकता ? यह कहो किं वर ओर उसका पिता दोनो अपराधी टैः 
परन्तु वह अधिक ! वन्ध आदमी सोचता हे, मुञ्चे सारा खर्च समालना पडेगा, कन्या पक्ष 
से जितना एेठ सकु, उतना ही अच्छा; मगर यह वर का धर्म दै क्रि यदि वह स्वार्थके 


नहीं करता, तो करटुमी कि वह लोभी टै ओर कम्यर भी। दुमाग्यवश. एेसा ही एकं प्राणी 
मरा पति भी टे. ओर मेरी समञ्च में नरी आता, क्तिनि शब्दो मे उनका तिरस्कार करसँ। 

सन्दा ने हिचकिचाते हुए कहा - वह ... वह ... वह दूसरी वात ी। लेनदेन का 
कारण नही था; तरिल्कुल दूसरी बात धी। कन्या के पिता का देहान्त हो गया था! एेसी 
मशामें हम लोग क्या करते ? यह भी सुनने मे आया कि कन्या में कोई एेव हे! वट 
व्रिलक्कुन दसरी चात धी: मगर तुमसे यह कथा किसने करी ? 

सूुधा-कह दो, वह कानी थीयाक्ुवडी धी, या नइनकेपेटकीथी या भ्रष्टा 
शी ! इननी कसर वयों छोड दी ? भला सुनूं तो उख कन्यामे क्याएेव था ? 
५ सिन्हा-मैनेदेखातो था नहीं; सुनने में जाया याकि उसमे कोई एेव हे) 

सुधा -- वसे बडा एेव यही था कि उसके पित्ता का स्वर्गवास हो गया था, ओर 
वदे कोई लम्बी-चीडी रकम न दे सकती धी! इतना स्वीकार करते क्यो जेपते हो १ मै . 
कुछ तुम्हारे कान तो काट न लगी १ अगर दो-चाग फिकरे कसु, त्तो इस कान से सुनकर 
उस कान से उड़ा देना। ज्यादा चीचपड्‌ करं तो ददी से काम ले सकते हो! ओरतत लात्त- 
ण्डे दी से ठीक रहती है! अगर उस कन्या में कोई एेव था, तो मैः कर्हुगी, लक्ष्मी भी वे- 
पव नहं ! तुम्हारी तकदीर घोटी थी वस ! ओर क्या ९ तुम्हे तो मेरे पाले पड्ना था। 

सिन्हा-तुम से किसने कहा था कि वह एेसौ धी ओर वैसी धी ! जैसे तुमने किसी 
से सुनकर मान लिया. वैसे दी हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। 

सुवाने सुनकर नही भान लिया। अपनी आखः से देखा! ज्यादा वखान क्या 
करू, मने एसी सुन्दर स्त्री कभी नहीं देखी थी। 

सिन्दाने व्यग्र होकर पूा--क्या व्ह यहीं कीं दे ? सच वताओ, उसे कहां 
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देन 9 चदा नुम्दारे घरे अदौ यी? 

सुपां मेरे घर साथी धी; ओर एक यर नदा. कटवा आनुादेषमेमी 
उसके यला कईं चाग का नुङो ह! घकीन माद्र कौ दीयी वही वन्या दै, पिमे आपने 
नकं काग्ण त्याग पिकि। 


सिन्दा-सच! 
मुधा-तिकू सच { आज उमे अगर मालूम दये आण पि आप पदी मरपुराप 





हनो शायद इम चरमे कदम नर्मे। ठेस मरना, घर फे वमो मे निपु्ञजैर 
एमी परम सुन्दीस्वरो इम श्रमे दो-हा-चार टोगी। तुम मेग बदन करतो 
उमरी तोडी बनने कै येप्वभी नही हू घरमे ईश्यर का दिया दुता सव कुह, भगर 
उयप्राणीहामेनकानही ते ओर सवर कर वया करेगा ? धन्वि उमदे परर्यपोरि 
उम धृष समद वरील के साय जीयन वे दिन काट रय है। मैनेतोक्वकाव्रसरसर 
शिया होता मगर मन फी व्वा कलनेमे ही घोडेप्रश्ट दती हे। हंमनी है, घोनी है 
गह्ने-रपदे पमी हे, पट तें -रोआं राया फरता है1 

नन्ता वकील साट की सूत्र {नकाय वरती होगी। 

सुधा-ध्ि्ञायन क्वो करेगी १ क्या वह ठसङे यनि नी दै ° समार मे छव 
उसके तिप्‌ ओ वु दै. पजन माह दै। यह वुद्देरो यारोगी, पर हं तो उमञे 
स्वाम दी। कुवती म्रा पति की निन्दा नरद कर्ती यह वुंलटाप्नो का काम रै। वह 
उनी दणा देग्रक्र युती २, पर मुंह से दु नरी कनी है। 

निन्त~ इन वफौन साहब कौ क्या सूष्धा दी, बो टम उप्रमेध्याहकरने चण 

मृा--णेसे जदमी न हो, तो गरीब ्वारियिः की नाव कौन पार साग ? तुम 
प्रौग तुम्रं मवी चिना मरौ गठरी तिय यातत नही कने तो फिर ये वेचारौ किमक घर 
खाएं ˆ तमने वदरा अन्याय पपा ह ओर नुम्दे इसके प्रायश्वित करना पडेगा । ईश्यर 
इष्ण सुरागं अमर वरे ! स्नि वकील माहव को क्टी कुदे णपातो चेचरीका 
घीपन मष्ट हो दावगा। आड सो यद वुहत रोती धीष नुम लोग मचमून वदे निर्य षै 
मो श्षपने मोहन का विया द्धिसी पीव लडकी से वरंगी। 

टोक्टर सद्व ने पिद्रला वाक्य नहः सुमा; षट घोर चिन्ता मे पड गफए। उनङे 
मन पे प्रश्न उठ-उरकर्‌ उन्दँ पिरल करने लगा- कही यकीन साप ककुद्ध हा गया 
सौ ? ड़ अपने स्वार्थ का भयङ्र स्छर्प रि्धई दिया ! वास्तव मे यते उन्ही 
फएपगध धा। भ्रगर उन्दने पिता से को देकर कटा हेता क्रि ओर कटा विवाद न करमगा 
नो कया यह उनकी इचा के विरन्द उनका विथाह कन देने ? 

सदमा सुघाने देटा-कटौ तो निर्मला से तुम्दार्ग मुलाङयात करा दँ । चह भी प 
1 
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तुम्हारी सूरत देख रो। वह कुछ बोलेगी तो नही, पर कदाचित्‌ एक दृष्टि मेँ वह तुम्हारा 
उतना तिरस्कार कर देगी, विसे तुमं कमी न भूल .सकोे। वोलो, कल मिला दरं ? 
तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी दे दमी । 
सिन्दा ने कदा- नीं सुघा, तुम्हारे हाय जोद्ता ह, करीं एेसा गय न करना 
नहीं तो सच कहता हूं, घर छोडकर भागः जाङ्गा। 
सुधा-जो काटा योया है, उसका फल खाते क्यों इतना उरते हो ? जिसकी गरदन 
पर कटार चलायी दै, जरा उसे तपते भी तो देखो ! मेरे दादाजी ने पच हजार दिये न ! 
अमो छोटे भाई के विवाह मेँ पाँंच-खह हजार ओर मिल चार्णगे। फिर तो तुम्हारे बराबर 
घनी ससार में कोई दसरा न होगा ! ग्यारह हजार वहत होते दँ । वाप रे बाप ! म्यारह 
हजार ! उठा-उढठाकर रखने लगे, तो महीनों लग जायं । अगर लड़के उडाने भी लगे तो 
तीन पीद्ियो तक चलें ¦ कीं से वत्त ठो रही हेयानदीं 
इस परि्ास से ठोक्टर साहव इतना सपे कि सिर सकं न उढठा सके! उनका 
सारा वाकचातुर्य गायव हो गया। नन्दा-सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई टो) 
इसी वक्त किसी ने इोक्टर साव को बाहर श्चि पुकारा, तेकर जान लेकर भगे। स्त्री 
कितनी परिदास-कुशल होती है, इसका अज पर्य मिल गया। 
रात को उक्टर साहव शयन करते हुए सुधा से वोले- निर्मला की तो कोई बहिन 
हैन १ 
सुघा-दां, आज उसी की तो चर्चा करती थी। उसी की चिन्ता अपी से सवारदो 
दी हे ! उपने ऊपर तो जे कुछ वीतना था, वीत् चुका; वहिन की फिक्र में पटी हई 
“ माके पासतो उव ओर भी कु न रहा; मजवूरन किसी रसे ठी वृद वावा के गले 
भी मद्‌ दी उायमी। 
सिन्हा - निर्मला अन तो उपनी मां की मदद कर सकती दै 
सुधा ने सैक्ष्ण स्वर में कहा- तुम भी कमी-कभी विल्कुल वेसिर-पैर की बरतें 
करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी, तो दो-चार सौ रुपये दे देी, ओर क्या कर सकती 
हे ? वकील साह का यह हाल हो रहा है; उसे अभी पाइ सी उप्र काटनी है। फिर 
कौन उनि, उनके घर का क्या हाल है। इषर ह. महीने से बेचारे घर वैठे है। रुपये 
आकाश से योढे टी बरसते ह । दस वीस हजार होगे भीतो वैक मे ठोगे; कुछ निर्मला के 
पासतो सखेन ोगि। हमारा २५० रु महीने का च्र्चहै, तो क्या उनका ४०० से 
मर्हनिकाभीनदहोगा? 
सुधा को तो नीद आ गर्ह, पर टोक्टर साहव बहुत देर तक करवट वदलते रहे 
(५ कुद सोचकर उठे ओर मेज पर वैठकर्‌ एक पत्र लिखने लगे 
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‡ ९८; 
ती नं घते एक साय दुई--निर्मग कौ कन्या ने चन्म लिया, कृष्णा फा पिवाह 
निशिवत हु खैर मुफी नोनाराम का मङान ननाम हो गया कल्पा का षन्म 
तो सघारण थान घी. यदपि निर्मला की दुष्टि मे यह ठस घीवन फी ससे 
महान्‌ घटना धी; लेकिन शेय घटनाएं चमाघार्य थी1 कृष्णा का विवाह रेते सम्पन्न 
धराने मे' कयो कर दीक हुञआ ? उसकी मानाके पासतो दहेत्रेकेनामकौकौदीभान 
धी; ओर्‌ इधर बुददे सिन्त मादेव ज पेराने लेकर घर आ गए ये, त्रिरादरौ मे लोभी 
मशहूम थे। यह अपने पुत्र का विवाह एमे दप्द्रि घराने मे करने पर कमे रथी हुए ? 
किसी कौ सहसा प्िर्वास न छाना धा! इससे भौ वद आश्चर्य की चात सीर के मकान 
की नीलाम होना घा) लेग मुीओ वो लखपती नही, तो धटे खादमी खत्रश्य समने ये। 
उनका मकान कैमे नीलाम हु ? वत यह यी कि मुरीय ने एक महाजन से कुछ रूपये 
कर लेकर एकं गवि रेहन रया चा! उन्हे खशा ची ङि मण्न-आय-साल मेः यह रूपये 
पटा देगे। पिर दयाव साल मे उम गव पर कञ्च कर लेगे। षह उमीदार असता 
ओर सूद के फुत रुपये छदा कटने मे असमर्व हो जायपा। दमी भरोमे पर्‌ पुरी ने यह 
मामा किया घा! गि बहुत भड़ा धा-- चार-पांच सौ रःपये नफ टना धा, लेकिन मन 
कौसोषीमनदी पे रह गई। पुरी दिन को बहुत समक्न पर भी कचहगी न ग 
सरे। पुतरतोक ने कोट काम कने की शक्ति ही न दो) कौन एसा हृदयशुन्य पिता है 
सो पुत्र कौ गर्दन पट तजवार चलकर विन को शन्तकरत्े? 
महान के पास उर साल-मर तक सूद न पचा लोग न उसके घार -बर बुलनि 
पर भरी उसके पास ग्ये- यटा तक क्रि पि्टली वार उन्दने मोफ-साफ कहं दिया 
किम क्रिमो के गाम नही दै सहुरी ओ चाहें करे नय माहुरी कौ गुस्सा आ गया। 
उसमे नालिश कर दी। मृती पैरी करने भी न गये। एङाण्कः दिग्री हो गई। महाघ 
मे पपये कहां रखे थे। इनने हा दिनी मे म्री की सथ प्री उठ गई चा। कह रुपये का 
कोई प्रयन्थ न कर सके। आशिर मकान नीलाम पर चद गया। निर्माता सौर म वी। यद 
खघ्र सुनी तो करोगा सन्न-मः ले फ्या। बीवन मे काई तरर सुखेन न्मन पर भी 
धनाभाव द चिताया से मुक्तं घो। घन मानय अवन मे अगर सर्वप्रचान बस्नु नही ता 
चह उमे बहुत निकट की वस्तु अवश्य द। अव ओर अमाषो के माय यह चिन्ता मी 
उसफे सिर मवार हुई। उने दाई दाग कल्ला मेज मरे म्र गहन बेचकंर धर का 
धचा तीमिप. लेन मुरी ने यह प्रम्लाय किमी तग्ह स्यार न चिया। क 
उस दिन से मृद जर भी चिन्ागरस्न रहन नगे। जस घन क मुख भागने बं 


हिप उन्दने धिवाह किया घा ग्रह अव अनीत व स्मूनिमात्र या। वह मारे गतानि ^ 
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अव निर्मला को अपना मुंह तक न दिवा सकते थे। उन्हे अव उस अन्याय का अनुमान 
हयो रहा था, जो उन्टन निर्मला करे साय किया था ओर कन्या के जन्मने तो रही-सही 
कसर भी पूरी कर दी- सर्वनाश ही कर डाला ! । । 

वारहवे दिन सौर से निकल कर निर्मला नवचात शिशु को मोद में लिये पति के 
पास गयी ! वह इस अमाव में भी इतनी प्रसन्न थी, मानो कोई चिंता नदीं हं। बालिका 
को ट्दय से लगाकर वह अपनी सारौ चिन्तां भूल गई थी। शिशु के विकसित ओर 
दर्थप्रदीप्त नेत्रो को देखकर उसका हदय प्रफुल्लित हो रदा धा! मातुत्व के इस उद्गार में 
उसके सारे क्टोश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की सोद में देखकर निहाल हो 
जाना चाहती धी. लेकिन मुंशीजी कन्या को देखकर सहम उठे) गोद मेँ लेने के लिए 
उनका हदय हलसा नहीं; पर उन्दने एक नार उसे करुग नेत्रो से देखा ओर फिर सिर 
सुका लिया। शिर कौ मुरत म॑साराम से विलक्रुल मिलती धी। 

निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ अर ही समद्या) उसने शतगुण स्नेह से 
लडकी को हदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही हे-अगर तुम इसके वोच से दवे 
जते हो, तो आजसे मै हस पर तुम्हारी छया भी न पड़ने दमी। चिस रत्न को मैने 
इतनी तपस्या के वाद पौया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा द्य फट नहीं जता। 
वह उसी क्षण शिश्रु को चिपकाए हए अपने कमरे में चली आयौ ओर देर तक रोती रही। 
उसने पति की इस उदासीनता को सम्षने की जरा भी चेष्टा न की, नदीं तो शायद वह 
उन्दे इतना कठोर न समङ्धती। उसके सिर उत्तरदायित्व का इतना डा भार कहां था, 

` ज उसके एति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती. तो क्या इतना भी उसकौ 

सम्य मे न आता। 

मुंशीजी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हदय प्रेम मे 
इतना अनुरक्त रहता टै कि मविश्य की चिन्ता ओर बाधा उसे जरा भी भयभीत नहीं 
करतीं। उसे अपने अन्तःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव ठोता है, जो वाघाओं 
को उसके सामने परास्त कर देती हे! मुंशीजी दौडते हूए घर मे' अये ओर शिशु को गोद 
मे लेकर बोले मुञ्चे यद आती हे, मसा भी एसा ही था-विल्करुल एेसा ह ! 

निर्मला--दीदीजी मी सो यद कवी हँ । 

मुशीवी -विलकुल वही बड़ी-बड़ी अखि ओर लाल-लाल दोठ है। ईश्वर ने मुस 
मसाराम इस रूप में दे दिवः! वही माया हे, वहो मुंह वही हाथ-पांव † ईश्वर, तुम्हारी 
लीला अपार हे । । 

सहसा रुकिमिणी भी आ गई। मुशीची को देखते दी वोली- देखो वाब म॑स्नाराम है 
कि नहीं ? वही-जआाग्रा रै, कोई लाख कठे, मै न मानृगी1 साफ म॑सापम ह ! साल भर के 
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लदकियों को दूज के चन्द्रमा फी भांति ससुराल जते ओर पूर्णं चन्द्र बनकर आते दरेखा। 
मन मे कटयना कर रही थी, निर्मला का स निखर गया होगा, देह भरकर सुडोल ह गई 
होगी-अग-प्रतयंप की शोमा कुछ ओर ही हो गई होमी। अब जो देखा, तो वह आधी भी 
न रही थी। म यौवन की चंचलता थी, न वह विहसित छवि, ओं छ्दय को मोह लेती हं। 
यह कमनीयता, सुकुमारता, जो विलासमय जीवन से आ जाती हे, यहाँ नाम को न धी। 
मुख पीला, चेष्टा गिरी हू, छग शिथिल उन्नीसवें दी पर्प पे बडी हे गई थी। जव 
माँ-बेियां य-घोकर शान्त हुई तो मात्ता ने पूषछठा-क्यो री, तुते क्या तकलीफ थी ? 
कृष्णा ने सकर कहा-- वहां मालकिन थीं कि नदीं ? मालकिन को दुनियामर की 
चिन्तां रहतती है, भोजन कब करे ! 
निर्मला-- नही अम्मा, वां का पानी मुदे रास नही आत्ता। तवीयत मरी रहती है। 
माता--वकील साह न्योते मे आगे न ? तव पूगी कि आपने फूत-सी ठद्की 
ले जाकर उसकी यह गत वना उली। अच्छा, यह बता कि तूने यहां रुपये क्यो भेजे 
ये? मैनेसोतुह्षसे कभीन मागे ये। लाख गयी-गुजरी द्रं, लेकिन बेटी का धने खाने की 
नीयत नही । 
निर्मला ने चकित होकर पूखा-किसने रुपये भेजे ये अम्मा ! मैने तो नहीं मेजे। 
माता--षषुठ न बोल ! तूने ५५० स के नोट नहीं भेजे थे ? 
कृष्णा- मेषे नदीं थे तो क्या आसमान से आ गए ? तुम्ारा नाम साफ लिखा 
था। मोहर भी वही की थी। 
निर्मला-- चरण दछरूकर कहती ह, मैने रुपये नीं मेजे। यह कब की बात ह ? 
ह माता--अरे, यही दो-ढाई महीने हुए होगे। मगर तूने नीं भेजे, तौ आये कहां 
? 
निर्मला-यह मै क्या जानूं ? मगर मैने रुपये नदीं भेजे! मारे यहां ते जव से 
वेटा मरां है, कचरी टौ नही जति। मेरा हाय तो आप ही तंग था, रुपये कां से 
अते ? 
माता--यह बड़े आश्चर्य की वात है। वहां ओर कोह तेरा सगा-सवधी तो नहीं 
? षकील साहव ने तुमसे छिपाकर तो नीं भेजे ? 
निर्मला- नहीं अम्मा. मुषे तो विश्वास नही! 
माता-- इसका पता लगाना चादिए्‌। मैने सारे रुपये कृष्णा के गहने-कपदे मे खर्च 
कर डाले। यही वदी मुरिकिले 
दोनों लको मे' किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हा जीर कृष्णा उपर फैसला 


४. चली गई, तो निर्मला ने माता से कदा -इस विवाह की बात सुनकर मुञ्चे वा 





दचयते दय उं? 

मदाय मुना. द ठेयती दना ष्े। जिन लो ने पक्व र्य 
श अगद्विषेडेनेर्पवेकेलेममे.वेचववियाकृष्टनिर्‌ वैमे विष्ण 
मनसे नयी च्चता। उन्न गुरुप मेगा मैने मयय 
दविग्मिगे पमदेने-तेकोक्द्टन्य दे. कुशकन्म ट स उप मेकः कग मज्नी 
ह ँ 

निर्म-इमस कष्ट उदव नर्द दिणं? 

मना-शम्कोगो पवरतेञ्ग गय द। दहन वर्ह व्डनेये ङि द्व मुतरी कृष्ट 
लेते के इन्युड नस है। छो पनी विरस पर दु ण्वि मरी मे 
तो हननी दश्च क्च्छानदो, मर सुनवं ह, उनके पट पुत्र मथन छदी हे। 
ठन्दोने क्ड-सूतरुगयःयको ग्ीखियिदहै। 

निर्वा--पदनेनो वदमटलयभी वैरदन्तेयेन? 

मनां, मगर्‌ उने शर्म्म क्टेवेक्ठेगके नमसे विद्ते है। गुना 
हे, य्य विदन क्रते पर पनतेभीदे) र्प्ये के यष्ट धी, शीर कषये 
ब्ृष्यये ए म्री प्मद नी 

निर्मा मने उम पुय क देखने की परधन उत्कंठा ष्ट घो उश 
उषटेना कके उवे मज वदिन कय उदार क्न वला है। परायणिवत भरी मिमे 
श्विेपेने प्ररे, ऊ दम दह प्रपदन करने फ तैयार ह ? उनमे यते पर्ने शे 
लि. नमर ये मे उनस्य निम्ब्‌ कगे के (ण, अपनी अनुपम पि दिताश उरे 
रभो अने के तिनि व्य मन उपार हो ठा! रन को दोनो' वनि ९० ह 
कमरे मे मोगी कुर्ते मे स्नि-खिनि नद्यो का विवाह हौ गया, बौन-शीन (>. 

स्मि -स्मिय विवह धूम-घम से हुत, किस-किसके पति कन्या ॐ ह्र. 

निने, कौन दित्वे नै केये-देमे गहने को चद्रमरे मे लाया इन्दी विष्टे ण ० 
मही दरे नङ बुनन 1 दुध्या बरनर चाटती ची कि बहिन के पा ॐ ^ ९ 
पृष्ट मग म उमे पूदने क खयमर न देती थी। वह अनती एसि रू यै 
पूषणः, उनङे अनने मे मुखे संच होगा। एकं बार कृष्णः पूरु दी बेटे सऽ 
उएेन? 

निर्म--उनेकेक्टात्तोडे) 

कृ्मा-ठव नो तुमसे प्रसन्न रहते दै न यावन वरेह ६ ° 
करती यी, दुवृ पति उपनी स्तो प्रगो से मौ परव सरह्नेहे मड 
मात्‌ देर्मः। तिर्‌ सिम बान पर विगते हे दै » 





चनकेर्‌ 
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निर्मला - अवन मैं किसी के मन की चात क्या जानूं ? 
कृष्णात ततो समती ह, तुम्दारै रुखाई से चिटते हेग! तुम तो यदीं से जली ` 
गयी यीं । व्हा भौ उन्दं कुट्ट कहा दागा। 
नि्मला-यह वात नहीं दै कृष्णा, मै सौगन्य सकर कटर हु, ज म्र मनम 
गक ओर से चस भी मैल हो। मुञ्चसे जहाँ तक हो सकता है, उनकी सेवा करती ह| 
ग्र उनकी जगह करई देवता भी होता. तो भी मै इससे च्या ओरं कुछ न कर सकती। 
भी मुद्धसे प्रेन ३। चराचर मेग मुंह देखते रहते है, लेकिन ज वाते उनके ओर मेरे 
श्य्‌ के वाहर है, उखके लिए वह क्या कर सक्ते दै, शरैर मँ क्या कर सकती 
वृह जवान हो सच्ततेदहै, नैं तुदिया हे सकती द्रं! पवान वनने के लिए वदन जाने 
कितने रसं ओर भस्म खाने रहते दै, मै दिया बनने के लिए द्ध घी सव छो देती हूं। 
सोचरी हं, मेरे दुललेपन डी से अवस्या का भेद कुछ कम हो जाय, लेकिन न उन्हे 
पौष्टिक पदार्थौ से कुट लाम होता है. न मुदे उपवासो मे! लव सँ मसाराम का देदान्त 
दो गवादै, नघ से उनकी दफा ओर खरार हो गई टै! 
कृष्णा मंसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थीं ? 
निर्मला- वह लका पेखा था खे देखता था, प्यार करता था। एेसी बड़ी-बड़ी 
शीतेवार अखि मैने किसी की नद्दीं देखी । कमल की भांति सुख हरदम खिला रहत्ता या। 
णसा साष्टयी कि अगर अवसर ॐ पडता तो आग मे फांद चेत्ता। कृष्णा मेँ तुम सं सच 
कती ह, उव मेरे पास आकर वरैठ जता, तो मै अपने को भूल जाती थी। जी चटता धा 
^ चह हरदम सामने चैना रदे ओर मैं देखा करै । मेरे मनने पापकालेशमभीन था] अगर 
णक कषण कं लिए मी र्न उसकी ओर्‌ किसी ओर भावस देखा हो. तो मेरी अरिं फूट 
जायं पर न उने क्यों उसे अपने पाम देखकर मेरा हृदय फला न समाता था) इसीलिए 
मैने उसये पटने का स्वगि रचा नहींतो वहधर में आतादीन था! यह मेँ उानतती हँ 
किं अगर उकं मन मे पाप हेत्ता, तो मै उसके लिए सव कुछ कर सकती यी। 
कृप्णा -- अरे वहिन, चुप रहो, कैसी बात मुंह से निक्छलती दो। 
नि्म॑ला--हां, हां, यद यात सुनने में बुरी मालूम होती हं, ओर टै मी वरी, लेकिन 
मनुष्य की प्रकृति को कोड नदीं बदल सकता। तु दी वता, एक पचास वर्पं के मर्द से 
तेत विवाह हौ जाय तो क्या करेमी ? 
कृणा-्म तो बहर खाकर सो च्ं। मुचसे मुंह देखते मी न वने। 
निर्मला--तो वस यही समञ्च ले! उस लके ने कभी मेरी ओर आंख उटाकं 
नहीं देखा, सेकिन बुडदे णक्की नो ठेते ही हं - तुम्हारे जीवा उस लडके के दुश्मन 
८ ओ आखिर उसकी जान नेक दीष) जिस द्निमेउसेज्वरच्द्रा तो 
५6 


लेकर टी उव] हाव ! उष उन्ठिम समय कर दृश्य खरंखौ सै नदी उत्तरा! भै उस्यतालं 
भवी ची. षड ज्वर मे बेदोल प्रा या--उठनेकीश्छिन वी, लेकिनग्यो'ही मेती 
उपय सुनी. चोंककर खर "माग-मादा कडङर मेरे पेते पर गिर धड़ा! (रेङर) कृष्या ! 
उस समय दसा जौ चाहता था कि उपने प्राण निञ्लकर उसे दे दं। मेरे चैते पर ही 
यह मूर्च्छित ष्टो गया चौर खच न खोली'। कटेः म उसके देड मे। वाश सून दातने का 
प्रस्ताव किया था, यष्टी कनक मै दौदौ गईं घी, लेयिनि दक्र लोग वह क्रिय डारम्मं 
के, ठप्के प्राण तिल गए† 

कृथ्णा- ताव रक्त पड़ उने से ठसद ान षच वाती ? 

निर्मला- कीन जानता हे ? लेकिन मै तो अपनी रुधिर की उन्तिम रद तक दे 
क्म तैयार थी ! उस दसा मे' भी उस्न मुखमण्डल दीपक क भवि चमङ्ता घा! खर 
वह भदे देदते ही दोक मेरे चैते पर न गिर दरव खर पतो कुठ रफ देह मेपदुचं 
फाता, तो शायद भष उता। 

कुष्णा-णे तुमने उन्हे उसी वक्त लिय कयो न रिषः ? 

निर्मला--अरे पगली, तू अमी ठक वात न समष्ठी। थह मेरे वैरो" पर गिरकर नैर 
माता-पुत्र का सम्बन्ध दिच्वार उपने भाप के दिल से पह सन्देह निच्यल देना चाषा 
था) केयटा इसीलिए वह उतर था! मेर क्ले मिटने के जिए उसने प्राय दिदे 
खोर ठसकी वह इच्छा पूरी हो गरई। तुम्हारे उओयी ठसी दिन से सधे ते गर। 
अयतो उनी दशा पर्‌ मूषे द्य घाती है पुत्रशोकं उतनङे प्रण लेकर छेेय। पुष 
सदेह काके सो छन्याय छया हे, &व उनका प्रठिणोष कट रहे र) उषसे उन सूरत 
देखकर तू हर उायगी। बू बाबा हो गए है। कमर भो घुर षती है। 

कष्या ~ बुददे लोग इतने शक्की वयो ते हे, बहिन ? 

निर्मला ~ बह वक्र बुदद्र से धृद्ो। 

„ कुष्या-यैः तो समदवी हूं, उनके दिल मे हरदम एक धोर-सा मैदा रहता दग 
मि युवती कर प्रसन्न नदी' रख सकता । ईेसौलिप्‌ अ -रासी बति पर उन्देशरुषेने 
लगता हे) 

निर्मला नदी त है फिर मुक्ते क्यो पृषती दे ? 

कुष्या-दमलिए भेदारा स्वी से दता भी शोगा देखते वाटो समष्ठतै गे दि 
यह प्रेम करता हे। 

निर्मला -तूने इतने ही दिनों मे इतनी याते कयं से सीच सी ? इन बातो दी 
पाने दे; षठा तूषे अपना वर पसर है ? उसकी तम्वीर लो देयी होगी ? 

क्ष्णा. उयी ठ धी। लाञं देदोगी ? 


एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाय में रख दी। 

निर्मला ने मुस्कराकर कहा--तू बही भाग्यवान है । 

कृष्णा-उम्माजी ने भी बहुत पसन्द किया। । 

निर्मला-तुञ्े पसन्द है कि नही, सो कटः; दुसरो की बात न चला। ` 

कृष्णा-(लजाती हुई) शक्ल-सूरत तो चुरी नही है, स्वपाव का हाल ईश्वर जने। 
शस्त्रीजी तो कहते थे, एसे सुशील ओर चरित्रवान कम होगे। 

निर्मला- यहं से तेरी तस्वीर गई थी ? 

कृष्णा-गई त्तो थी, शस्त्रीयी तो ले गए थे। 

निर्मला- उन्दे पसन्द आई ? 

कृष्णा-उन किसी के मन की वात मै क्या जानूं ? शंस््रीयी तो कहते थे, षहुत 
खुश हुए थे। । 

निर्मला--अच्छ, वता तुह्ञे क्या उपहारं दँ ? अभी से वता दे विसमे वनवा रखुं। ` 

कृष्णा--जो तुम्हारा जी चाहे, दे देना! उन्दे पुस्तकों से बहुत प्रेम है! अच्छी- 
अच्छी पुस्तके मेगवा देना। । 

निर्मला-उनके लिए नहीं पुती, तेरे लिए पुती हूं । 

कृष्णा-उपने हौ लिए तो मै कट रदी ह । 

निर्मला - (तस्वीर की तरफ देखती हुई) कपटे सन खदर के मालुम होते है । 


कृष्णा- हां, खदर के वहे प्रमी है । सुनती ह कि पीठ पर खदर लादकर देहातों में ` 
येचने जाया करते हे । व्याख्यान देने मे वढे चतुर हे । 


निर्मला तव तो तुक्षे भी खदर पहनना पदेगा। तुले तो मोटे कपु से चिद्‌ हे। 

कृष्णा-जब उन्दे मोटे कपडे अच्छे लगते है, तो मुदे क्यो चिद्‌ होगी; मैने तो 
चर्ख चलाना सीख लिया दै। 

निर्मला-सच सूत.निकाल लेती हे ? 

कृष्णा-हौँ वहिन, थोा-योढा निकाल लेती हूं । ज्व वह खदर के इतने प्रेमी दै, 
1 भी जरूर चलाते होगे! में न चला सकंगी, तो मुञ्चे कित्तना लञ्वित्त होना 
ठेगा! 

इस तरष्ट वातत करते-करते दोनो वहने सोयी. कोई दो वजे रात को बच्ची रोयी, 
¡ निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा -की चारपाई खाली पटी थी। निर्मला को 
चर्य हुआ कि इतनी रात गए, कृष्णा कदां चली गरई। शायद पानी वानी पीने गयी हो, 


1र पानी तो सिरहाने रखा हुखा है, फिर कहां गयी है ? उसने दो-तीन वार ठसका, 
8 । ` । 


माम लेकर उवा दी; प कृष्णा का पठा न धा। तत्र तो निर्मला घ्रा उटी। उसके 
मन में मोति-मांनि की शंकां होने लरगी। सहत ठसे ख्यात आया कर शायद ङपने कमरे 
मेम चली गह हो। मच्यी सो गई, सो वह उठकर कृष्णा के कमर के दवार धर ठायी। 
उम्र अनुमान ठीके धा, कृष्णा अपने कमरे मेः वी। साग षर सो रा य ओर वह यैटी 
चरखा चला रही घौ। तनी तन्मयता से शायद उसने यिरएटर भी न देया शेगा। निर्मदा 
ईध एह शई ओर अन्दर जाकर बोली --क्या कर रही हे र ! यह खां चलाने का सष्ठय, 
है? 

कृष्णा चौक कर उठ बेदी ओर संकोच से सिर ्ुकाङर बोलो ~ तुम्हारी नीद केसे 
सुल गह ? पानी-वानी तो मेने रख दिया था। 

निर्मला मै कहती ह, दिन को तृघ्े समय नहीं मिता, जौ पि्टती रातं को 
चर्या लेकर मैटी षे 

कृष्णा - दिन कौ फुरसत नहीं मिती 

निम॑ला ~ (सूत देखकर) सूत तो बहुत महीन हे। 

फुष्णा-कडां महिन, यह सूठ तो मोटा । म भारीकु सूत कातकंर्‌ उने शिए 
साफ षनाना चाहती हुं! यही मेरा उपहार होगा। 

निर्मला-बात तो दूते सूर सोची है। इससे अधिक मूलयथान वस्तु उनी इष्टि 
भे सौर क्या होगी ? उच्छा उठ इस वक्त, कत खतना कही बीमार पद्‌ अयनी, तो 
यह समर धरा रह जायगा। 

कृष्णा-नष्ी मेरी षहिन; तुम घनकर सो, मै अभी आती हु। 

निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं क्रिया-लेटने चली गई मगर किसी तरह मीद न 
आई ॥ कृष्णा वौ उत्सुकता ओर यह ठर्मग देखकर उसका ष्दय किसी अगिन आकांदा 
से आन्दोलित हो उ+ ओ ! हस समय हस हृदय कितना प्रफुठिरात हो रहा है। 
उतुणग ने धसे कितना उन्मत्त कर रदा हे। तब उसे अपने विवाह की पाद आई। भिस 
दिन तिलक गया था, उसी दिन से उसी सारी चंदलता, सारी समीवता विद हो गई 
ची1 अपनी कोटरी में बेटी वह अपनी किस्मत को रोती थी ओर ईश्यर मे विनय करती 
थी फ प्राण निकल जए। अपराधी पैसे दण्ड की प्रतीता कर्ता है. उसी तिं वह 
विवाह कमे प्रतीक्षा करती वो-उस विवाह की, विसमे उमे अवन कौ सारी 
उमिलाषापं विदन ठो उपमी, उम मण्डप के नीचे घते हुए एक हदन-कुण्ड भ॑ उमकी 
शारं पलकर भस्म हो उादंगी। 


* १६. 
म हीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा! मेहमानों से घर भर 


गया। सुशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए ओर उसके साय निर्मला की ` 


सहेली भी आयी। निर्मला > तो बहुत आग्रह न किया था-वह सुदं ही ऊने को 
उत्सुक धी। निर्मला की सवसे वही उत्कण्ठा यही थी कि वर के बडे भाई के दर्शन 
करूगी; ओर हो सका तो उनकी सुतुद्वि पर धन्यवाद दुंगी। 

सुघा ने हंसकर कहा - तुम उनसे वल सकोगी ? | 

निर्मला- क्यो, वोलने मेँ क्या हानि है ? उन तो दसरा ही सम्बन्ध हो गया। ` 
ओर न वोल स्कगी तो तुमतोहो ही। 

सुघा--न भाई, मुञ्चसे न होगा। मै पराये मदं से नहीं बोल सकती। न जाने केसे 
आदमी हो। 

निर्मला- आदमी तो चुरे नहीं है, ओर तुम्हे उनसे विवाह तो करना नहीं ! जरा- 
सा बोलने मे क्या हानि ? ठक्टर साहव यहाँ होते, तो में तुम्हे आज्ञा दिला देती। 

सुघा- ओ लोग हृदय के उदार होते है, क्या चरित्र के भी उच्छे होते है ? परायी ` 
स्तरीको घूरनेमें तो किसी मर्द को संकोच नदीं टोता। 

निर्मला- अच्छा, न बोलना, मेँ ही बातें कर लुंगी। घूर लेगे जितना उनसे घूरते . 
बनेगा, बस अव तो रायी हुई ? 

इतने में कृष्णा आकर वैठ गई । निर्मला ने मुस्कराकर कहा--सच बता कृष्णा, 

मन इस यक्त क्यो उचाट हो रहा है ? । 

कृष्णा-- खीजाजी बुला रे दे, पहले जाकर सुन आयो, पीछे गप्ये लगाना। बहुत 
बिगड़ रहे हैँ! 

निर्मला- क्या हे; तूने कुछ पदा नीं ? 

कृष्णा- कुछ वीमार से मालूम होते हे। बहुत दुबले हो गए हैँ । । 

निर्मला- तो जरा वैठकर उनका मन वहला देती। यहां दौडी क्यों चली आयी ? 
यह को, ईष्वर ने कृपा की, नी तो एसा ही पुरुष तुद्धे भी मिलता। जरा बैठकर बातें 
करो । बुडटे वात वी लच्छेदार करते हे! उवान इतने टीगियल नदीं दोते। 

कृष्णा- नदीं वहिन, तुम जाओ, मुद्चसे तो वहां नदीं वैटा जाता। 
, निर्मला चली गई, तो सुधा ने कृष्णा से कहा- अव तो वारात आ गई होमी । दार- 
पूजा क्यो नहीं होती ? 

कृष्णा- क्या जाने वहिन, शास्त्रीजी सामान इकट्ठा कर रहे है। 


, सुषघा-सुना है, दुलहा की भावज बडे कटे स्वभाव कीस्तरी है! 
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कुष्य-स्थम्ययन१ 

धुधा--वैन मूलय द. दमि चद ददै हू॥ दर्‌ गन याक रहना ह्ोगा। 

कृष्य-मेद खये को उद नद उपेय तरफ मे के शिकायत षौ न 
पदम. त क्म््ररम टै तिन? 

मूध, यूठटेदे टै छठ गदा करत टा 

कृष्न-पैनम्ैग्ते व्ये एकल उन्दी ह--नम्रता पत्य कोभीभीमेकेग 
द्वदे! 

मदो शर्‌ भदः+ ग्द उः गद है\ दने रर्मानया व्विदकियो के सामने खा 
चेदा एकदनमे निर्नमः दषा 

दरकेबटुष्टेदोदगरने वयै डमे बद टत्पुक्तादे रदी यो। 

माने का-द्ये पता दता स्वदे प्ईद्मैनदे? 

निर्मना-श््ोद मेपू दो लुन दे! हयी परतो कृष्णा के ससुर महाशय 
है। त्या, कटर कदष यहां कमे ख पुषे { घोडे पर क्या दै, देखती नदी घो ? 

सुपा-ष्, हे ठोवक्ष। 

निर्म लो से मिश्रा द) खे सप्वन्ध तो नही हे ? 

मूपा-अपेटलेठो पद, धेत कुं नी मायूम। 

निर्गत पद्मे यो मदपय कैठे हूए दै. यह तो दला के भाई वैमे न 
ईते 

सूष्ट--पतकुत्‌ नर्द! मुम होता हे, साट देर मे पेट -ही-पेट दै। 

तिर्मता~दुमरे छदो पर कौन बैञ हुआ है. समक्ष मे मदी जना) 

मुप कोद्य, दूत्य क्र माई नही हो सक्ता। उसञी उम्र न्ड दच्छेषे 
च्म कै ठ्पष री) 

निमी तो इम वकत दापू दी पिक्रमेहै न्दे खे दधडः 

सदोगमेनाईद्यगमाासंटूककी दुंभिां निर्मल के एय क्ता 
केति कुट सपे चये उरए्ठ पे, माठा ते फेज ष सड नड ४ 
खद त्रिक सेख् गय दा 
निमे ने कशध--क्या उभौ रपे चाहिए ? 
रई- य बहिन, चनक्र दे दीमरिए। 
लिन अच्छ चलती ह। पहले यह वता, नू दृ ॐ कड ई 
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दे? 
न -पददनठा कदे नही, यह कदा सामने है। 


निर्मला- कलां, मै तो नही देखती ? 

नाई--अरे, वह क्या घोट पर सवार हे । वही तो हे! 

निर्मला ने चकित होकर कहा-क्या कहता है, घोदै पर दुल्हा के भाई हे ¦ 
पहचानता हैया अटकलसे ही कह रहा हे ? 

नार्ई-अरे बहिनयी, क्या इतना भूल जाऊंगा ९ अमी जलपान का सामान दिये 
चला आरहाहूं। । 

निर्मला- अरे, यह तो हांक्टर साहव है, मेरे पड़ोस में रहते देँ । 

निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा - सुनती हो वहिन, इसकी बाते ? 

सुघा ने ईसी रोककर कहा चठ बोलता है। 

नाई -- उच्छा साहव दयूठ ही सटी. अव वहो के मुंह कौन लगे ? उभी शस्त्रीखी 
सै पुद्धवा दंगा, तव मानिएगा ? 

माई को आने में देर हुई, तो मोटेराम दुद आगन मे कर शोर मचाने लगे -इस 
घर की मर्यादां ईश्वर ही के हाय है ! नाई चष्टे-भर से आया हुआ है ओर अभी त्क 
रुपये नहीं मिले) 

निर्मला- उरा यहां चले आएगा शास्तरीजी ! कितने रुपये दरकार है, निकाल दँ 

शस््रीषी मुन-मुनाते ओर जोर-जोर से हांफते हुए ऊपर आये, ओर एक लम्बी 
„ सास लेकर वोले -क्या दे ? यह बातों का समय नहीं हे, जल्दी से रुपये निकाल दो। 
† निर्मला- लीजिए, निकाल तो रही हं, अव क्या मुंह के वल गिर पदं ? पहले . 
यह वतादृए कि दुल्हा के चडे माई कौन है ? 

शास्त्रीजी - राम राम ! इतनी-सी वात के लिए. मुद्ने आकाश पर लटका तिया। 
नाई क्या न पहचान सकता था ? 

निर्मला- नाई तो कहता है कि वह घोडे पर सवार दै, वदी है 

शस्त्रीजी-तो फिर किसे वतादें! वहीतोहेंही। 

नाई -- घडी-भर से कह रहा हूं, पर वहिनी मानसी ही नरी । 

निर्मला ने सुघा की ओर स्नेह, ममता, विनोद ओर कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से 
देखकर कहा--उच्छा, तुम्हीं अव तक मेरे साथ यह त्रियाचसखित्र चल रही थीं! "मै 
जानती तो तुम्हे यहा बुलाती ही नही । ओफफोह } वड़ा गहरा पेट है तुम्हारा ! तुम मही्मों 
से मेरे साय शरारत करती चली आती हो, ओर कभी भूल से इस विषय.का एक शब्द 
तुम्दारे मुंह से नहीं निकला। मेँ तो दो-चार दिन ह मै उल पडती) 

सुधा- तुमे मालूम हो जाता, ते मेरे यहां अकी दी क्यौ १ 

निर्मला--गजव, रे गजव, मै ठोक्टर साहव से करई वार वत्ति कर चुकी हू 
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वुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पदवेगा। देखी कृष्णा, दूने खपनी चेढनी कौ शरारत ! यष 
एेसो मायाविनी हे, नसे रवी रहना। 
कृष्या-मैः तो रेस देवी के चरण चो-घोकर चदार्खभी। धन्य भाग किं इनके 
दर्शन हुए। 
निर्मला--खवं समञ्च गई। रुपये भी तुम्हीं ने मेउवाए्‌ होगे! अश्र सिर दिलाया तो 
सच कहती हू, मार येदुमी। 
^ सुधा- अपने घर जलाकर मेहमान का अपमान नदीं किया वाता। 
नि्म॑ला-देखो तो अभी केसी-केसो खबर लेती हूं । मेनि तुम्हारा मान रखने को 
उरा-सा लिख द्विया था, जर तुम सचमुच खा पर्ुवी । भता हां वाले क्या कहते ोगे ? 
सुधा-सव्रसे कहकर आयी हूं। 
निर्मला-उय तुम्हारे पाम कमी न आऊगी। इतना तो इशारा कर देतीं कि 
दकटर साहब से परदा रखना। 
सुधा--उनके देख लेने से दी कौन बुराई हो गई ? न देखते तो अपनी किस्मत 
को रेते केसे ? जनते केसे कि लोम में पदुकर केसो चीज घो दी? अवतो तुम्दे 
देखकर लालायी ाय मलकर रह उति है। मुह से कु नहीं कहते, पर मन मे खपनी 
भूल पर पद्ठताते हे 
निर्भला-- उष ततुम्दारे घर कमी न अआगी। 
सुधा- अय पिंड न एुट सकेता। मेने कौन तुम्हारे घर कौ एह मदी देखी है। 
टार -पूग समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग यैडे उलपान कर रहे ये भुरीयी के 
परल मे दक्टिर सिन्हा बैठे ये। निर्पला ने कोठे पर चिक की ड से उन्दे' देखा ओर 
कटेजा धाम केर रह गरई। एक आरोग्य यौवन ओर प्रतिमा का देवता था; पर दूमरा . 
इस विषय मे। कुछ न कहना उपित हे। 
निर्मला ने टोकटर साहब को सकट बार देखा था, पर आउ उसके ह्दयमे बो 
विचार उठे, यै कपी न उठे चे। बार-बार वी यदी चाहता था कि बुलाकर सुम्र फटकार॑, 
एेसे-देसे ठान मा कि वह भी याद कर; रुला-रुलाकर छोट, मगर रहम करके एह 
जाती थी। धारात उनवासे चली गयी थी। भोउन कौ तैयारी हो रही धी। निर्मगा मोजन के 
चाल घुने मे व्यस्त धी। सहसा महरी ने आकर क्य विद्ध, सुमदे सुधा रानी बुला रौ 
हे। तुम्हारे कमरे मे बेटी हे। 
निर्मला ने पाल छोड दिये ओर घत्ररायी हुई सुषा के पाम आयी मभर अन्दर 
कदम रते ही ठिठक गर्द - दाक्टर सिन्हा चदे पे। ह 
सघा ने मुकरारूर कहा-- लो, बहिन, बुला दिया अव वितना चाहो, 
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फटकासे। मै दरवाजा रोके खडी हू, भाग नदी सकते। 

हक्टर साहव ने गम्भीर भाव से कहा--मागता कौन है -यहां तो सिर ्ुकाए 
खहा हू। | 
निर्मला ने हाय जोडकर कहा-इसी तरह सदा कृपादृष्टि रखिए, भूत न जर्एगा 
यदी मेरी विनय हे। । 


° १७: 
ष्णी के विवाह के बाद सुधा चली गई। लेकिन निर्मला मेके मेही रह गरई। 
वकीले साहब वारवार लिखते ये, पर वह न जाती थी। जने को उसका जी न 
चाहता था। वहाँ कोई एेसी चीज न थी, ज उसे खच ले जए। यहाँ माता कौ 
सेवा छोटे भादयों की देखभाल मे उसका समय वड़े आनन्द से कट जता था। वकील 
साहव सरद अति, तो शयद वह जाने पर रायी हो जती, लेकिन. इस विवाह में मुहल्ले ` 
की लेहकियो ने उनकी वह दुर्गत की थी. कि बेचारे आने का नामी नेते ये सुषाने 
भी करट वार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले-हवाले किए। अचिर एक निन 
सुधा ने नौकर को साय लिया ओर आ धमकी। 
जव दोनो गले मिल चुकी, तो सुघा ने कहा - तुम्हे तो वहां जते मानो उर लगता 
५.है। 
` निर्मलां बहिन, इर तो लगता है। व्याह की गयी, सीन साल मैः आ" 
उअवकी तो वहाँ उप्र ही खतम हो जायगी। फिर कौन बुलाता है ओर कौन आता है ? 
सुघा- आने को क्या हुआ, जव जी चाहे, चली आना। वहां वकील साहव वहुत 
वेचैन हो गए है। 
निर्मला- वहुत बेचैन, रात को शायद नींद न आती हो ! , 
, सुघा-वदहिन, तुम्हारा कलेजा पत्यर का हे। उनकी दशा देखकर तरस आता है। 
"कहते थे, घर मे कोई पनेवाला नहीं, न कोई लद्का, न वाला, किससे जी 
अदला ? जन से दूसरे मकान मे उठ आये है, बहुत दुःखी रहते दै! 
निर्मला- लदृके तो ईश्वर के विये दो-दो दे । 
सुधा-उन दोनों की वदी शिकायत करते ये! जियाराम तो अव वात ही नहीं 
सुनता- तुरकी-बतुरकी अवाव देता है! रहा छोटा, वह भी उसी के कने में है! वेचारे 
टे लड्के को याद करके रोया करते हैँ} 
निर्मला--चियाराम तो शरीर न था; वह वदमाशी कन से सीख गया ? मेरीतो 
कोई बात न टालता था- इशारे पर काम करता या। 
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सुष-क्व वमि बिन £ युद. टक दै उर ने भै वटे उद्‌ देन 
दल-ऊप हत्ये है! क्ट ग दुग्ये विरह द्एनेके त्वि टन दे दु है1 पन्त 
देम बनि कटवा ठै छि वद्धन ख्व गे पदे है =, चैर ट ककः एक दिनि 
पन्दए ठया कर मने दैदरय 

निरम्य ने गम्दीर दिन्द्र मेँ पकम छ्छ-स्द लङ्क भद्ध हैटःननिङ्ट्ट। 
टम गद क्िमने उ कि दसकं ये ठन्देन ष्रदेदिग दै! 

- यट वृर टैेख। 

ध द्ये ५ विन्द पैर षद वगर विव्यव्ययदरगहि-ज्यनेचपपमे 
लङने पर वैयर रवा है, ठे मृढमे क्ये दने छ ? दड णते बटुदेर कदी 
चिन्मे दी रही ।-ममागान वये च्व टये बद यद ऊर्दः1 टके खय विव्क स्वम 
पेकट यतरी। इष ल्के क उर छयने पिके सन्नेष गहषतदै, ठे टन 
ठ्कै मायरमि निर्देष! दरष्ययमेनिद्ठा ही ग्ट) दुण-न-कुद् क्व म 
मि्परष्टेगी ही। छमदनीक्यमयदष्धत ! ईर ह अदय पार लगप्दैने। व्यव प्त 
मरनिर्मताद्यो जर्दी की पक्र वेद दुई। दमबेदाी दन वने क्या हन्त्य 
हरय ने यह वियनिमिर पर दत्त दवी। मृष्ेने इषदी उष्एतहीनदौ। उन्महीलेन 
धा, तो कि भाग्यवान्‌ के घट जन्म रोर्ी। बचा टमददतीमे तिप हुईख्ेरद 
शी। मावा ने ठसक खैर भी विप्य तिय, माने कोई ठम्डेहायने उषे ्टनि तिमे 
कताहै1 

निर्मनाके पाम ही सुयम दाप दो। निर्गता दे दिन्दा-मामरर्मे गोदा 
ष्टी पी योर पुषरमतर नीद का टनन्द ट्र रदी थौ क्या ठे छने बालक द चि 
सवी १ मन्यु बदरे छर वान्य मेद नरद रखी, फिर मुषा के येई चिना 
कनही तानी ? उपेतो चमी मविध्य द चिन्दा छे उद्रम नरह दे्रा। 

महमा मुधा दी नीद द्युत गई। ठमने निर्म व्ये उभौ चक वाते देषा, दो 
भगी- चरे. चपी तक सोयी नही १ 

निर्मता--र्नदि ष्टी न्दी घती। 

मुधा शद करो; अपटी नीद खा पायी) भै तौ दरपाईपर व्ये ही 
मसी वाती हू वह उगते भी है. ठो खयर नहो दयेती। न जाने मुदे क्यो इतनी नीद 
ती हे? शयद कोई रोग है। 


निर्मलाय, गढ़ मारी रोग हे। इमे राञ-रोग ददते है। क्ट सदव सै कंडे 
दवाशुरुकरदेष 


पुषा-ठो खिर उागड्र क्या सोयूं । कमो-कमी मैके की याद च्य वाती है, च 





उस दिन जरा देर मेः आंख लगती हे। 

निर्मला-डोक्टर साहव की याद नहीं आती ? 

सुघा-कभी नहीं, उनकी याद क्यो आए ? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आये 
होगे, खाना खाया होगा ओर आराम से लेटे होगे। 

निर्मला-लो, सोहन भी जाग गया ! जव तुम जाग गई, ते भला वह क्यो सोने 
लगा? 

सुघधा-ां वहिन, इसकी अजीव आदत हे। मेर साथ सोता ओर मेर ही साय | 
जागता हे ! उस जन्म का कोई तपस्वी है। दैखो, इसके माये पर तिलक का केसा निशान 
दे। वहि पर एसे दी निशान है! जरुर कोई तपस्वी हे। 

निर्मला-- तपस्वी लोग तो चन्दन-तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्तं 
पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था ? नता ? 

सुघा-इसका व्याह मै वच्ची से करूंगी । 

निर्मला- चलो वहिन, गाली देती हो। वहिन से भी भार्ई का व्याह होता हे। 

सुधा- मै तो करगी, चाहे कोई कुद कटे। एेसी सुन्दर वहू ओर कहां पाङगी ? 
जरा देख तो वहिन, इसकी देह कुठ गर्म है या मुदे ही मालूम होती है) 
निर्मला ने सोहन का माथा द्रूकर कदा- नहीं, नदीं, देह गर्म हे। यह ज्वर कव 
“आगया? दुतोपीरदाहैन? 

सुघा-अभी सोया चा, तव तो देह ठंडी थी) शायद सर्दी लग गई । उद्वकर सुंलाए 
देती हूं1 सवेरे तक ठीक हौ जायगा} 

सवेरा हुआ तो सोहन कौ ठालत ओर भी खराच हो गई । उसकी नाके वहने लमी 
ओर बुखार भी तेज हो गया। ` आंखे चढ़ गई ओर सिर घ्युकं गया। न वह हाय-पैर 
हिलाता था, न हंसता-वालता था, वस चुपचाप पड़ा था। एेसा मालूम होत्ता था कि उसे 
इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नदी लगता। कछ खाँसी भी अने लगी। अव तो सुधा 
चवरायी। निर्मला की भी राय हुई कि डाक्टर साहब को बुलाया जए, लेकिन उसकी ' 
सूट माता ने कहा--दोक्टर-हकीम का यहां कुद काम नही । साफ ततो देख रही हूं कि 

च्चे को नजर लग गई हे। मला, दोक्टर क्या करेगा? 


सुधा-अम्मँजी, मला यां नजर कौन लगा देगा ? अभी तक तो बादर की गया 
भीनही]ा . 
माता-नञर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी-किसी आदमी की दीठ कुरी होती है, 
आप-ही-आप लग जाती है] कमी-कमी मँ~वाप तक की नजर लग जाती दै। मैंतो इसे 
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हुमकते देखकर इपी धी कि दुःख-न-कुद अनिष्ट ने वाला है। अर नहीं देती हो, 
कितनी चद्‌ गइ हे। यदी नजर की सबमे बडी पहचान है। 

भृदधिया महरी ओर पदोस कौ पडिताइन ने इस कथने का अनुमोदन कर दिया। 
मस मैगू ने आकर धल्व का मुंह देवा ओर हंसक बोला--मालकिन, यह दीठ हे, उर 
शु नदी । जरा पतली -पतरी तीलिया तो मंगवा दीजिए! भगवान्‌ ने चहा, ठो सेक्ञा तक 
च्चा हंसने लगेगा 

सएफण्डे के पांच टुकड़े लाए गए। महैगू ने उन्हें बराबर करके एक दरे से बाँध 
दिया ओर कुष्ठ मुदमुदाकर ठसी पीले हाथो' से पांव बार सोहन का सिर सहलाया। उर 
घो देखा, तो पावो तीणियां छोरी-षदी ठो गई थी। सत्र स्त्रियां कौतुरु देखकर दंग रह 
गई। अभ नजर मेः किसे सन्देह हो सकता धा ? मर्हगू ने फिर मच्वे को सीलियों से 
सषहठलाना शुरू किया। अवकी तीलि्ां बरावर हो गहै, केवल धोड़ा-सा अन्तर रह गया। 
यह सब हस बात कर प्रमाण था कि नर का असर उबर धोा-सा रह गया है) मरहगू 
सभकी दिणासा देकर शम को फिर दाने का वायदा करके चला गया। 

अलक की दशा दिन दे ओर भी खराब टो गई। खासी का खोर हो गया। शम के 
समय म्हैगू ने आकर फिर तीलियो का तमाशा किया। इस यक्त पावो तीलिया बराबर 
निकली. स्त्रि निरिचिन्त हो गई1 लेकिन सोहन को सारी रास खंसते गुजरी। यहां तक 
कि कई षार उसकी अखि उलट गई। सुधा ओर निर्मला दोनो ने भेठेकर स्मेरा किया। 
शर, रात कुशल से कड गई। अभर षुदा माताजी नया रग लागी'। मर्हगू नजर न ठतार्‌ 
सक्र, हमलणिए उम किसी मौलवी से फक इलवाना उरूरो हो गया। सुधा फिर भी अपने 
पनि छो सूचना न दे सकी! महरी सोहन को एक चादर से एपिटकर मस्विद मे ले गरदं 
अर एक हले लावी। शम को री फूंक शो गई. पर सोहन ने सिर न उठाया! रात 
खा गरई। सुधाने मन में निश्चय क्प करि रात कुशल से मीतेगी. ते प्रातःकाल ही पति 
दोतारदगी। 

लेकिन रात कुशल से न भीतने पायी। आधी रात जते-खाते चवा हाय से निकल 
गया। सघा की सीवन-सम्पति देदते-देखते उसके हार्यो से दिन गई। 

यदी विसके विवाह का दो दिन पहले विनोद हो रहा धा. आब सारे घर को रुला 
हा हे। भिसकी भोतौ-मोली सूरत देखकर माता फी ्टाती फूल उठती धी, उसी के 
देखकर आङ माना की श्टाती फटी जाती हे। सारा घर रुधा वो समक्षाता धा, पर उसके 
अस्‌ न पमतेषे, सप्र न होता था। समसे बड़ा दुःख इस मात काथाकिपतिकोकौन 
मुह दि्यलाऊमी + उन्दे' खयर तक न धी। 

एतेक तार दिया गया ओर सरे दिन होक्टर सिन्हा नौ मते-वते मोटा 
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पर आ परुचे। सुधा ने उनके अने कौ खबर परायी, तो ओर भी फूट-पूट कर रोने लगी! 
वालक की जल-क्रिया हुई ! डोक्टर साहब करई बार.अन्दर आये, पर सुधा उनके पास न 
गयी! उनके सामने कंसे जाए ? कौन मुख दिखाए ? उसने .उपनी नादानी से उनके 
जीवन का रतन छीनकर दरिया मे टाल दिया। अव उनके "पास उति उसकी छाती के. 
दुकडे-टुकडे हुए जते धे। वालक कौ उसकी गोद मं देखकर पति की ओखे चमक उठती 
थीः वालक हुमककर पित्ता को गोद मेः चला जता था। माता फिर ज्ुलाती, तो पिता की. 
खासी से विभट जाता या, जर लाख चुमकारने-दुलारने पर भी बाप की गोद न छोडता 
था! तव माँ कहती थी, बहा मतलबी दै ! आज वह किसे गोद मे लेकर पति के पास 
जायगी ? उसकी सूनी गोद देखकर कटी वह चिल्लाकर रो न पदं। पति के सम्मुख जने 
की उपेक्षा उसे मर जाना कीं आसान ान.पडता था। वह एक क्षण के लिए निर्मला"को 
न खोढती थी कि करीं पति.से सामना न हो जाए। = 
निर्मला ने कहा--षहिन, अन त्तो खो होना.या दो चुका; अव उनसे कब तक 
भागती फिरेगी ? रात ही को चले जयेगे,-अम्मां कहती थीं! 
सुषा ने सजल नेतरो से ताकते हए कहा-कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं ९ . 
मुक्षे दर लग रहा है कि उनके सामने उति ही मेरे पैर न यरनि लगे ओर मै गिर न प! 
निर्मला- चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हं । तुम्टे सैमाले रहुगी } 
॥ सुघा--भूषचे छोदकर भाग तो न जओमी ? 
› नर्मला-नही-नही, मागुणौ नहीं। 
, सुघधा-मेरा कलेजा तो अमी से उमा आता हे! मै इतना घोर षञ्जपात होने पर 
` भी बेदी हू, मुदे यदी आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह वहुत प्यार करते ये वहिन ! न 
अने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मे उन्हे' दाद्स क्या गी, अप ही रोती रहगी। 
क्या रात दी को चले जयेगे? 
निर्मला- हां, अम्मा तो कती थीं, खुट्री नही ली हे। 
दोनों सहेलियों मदनि की ओर चली; लेकिन कमरे के दार पर परहुवकर सुषा ने ' .. 
निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई । 
दंक्टर साहव घबरा रहे थे कि न जने सुधा की क्या दशा हो रही है। भाति- 
भांति की शंकां मन मेंआरदी थी! जनि को तैयार तो बैठे ये, लेकिन जी न चौहता 
था। जीवन शून्य-सा मालूम होता था। मन-टी-मन कुट्‌ रहे थे! उगर ईश्वर को इतनी 
उर्दी यह पदार्य देकर छीन लेना था, तो दिया ही क्यो था ? उन्दने तो कभी सन्तान के 
लिए ईश्वर से प्रार्थना भी न की थी। वह आजन्म निःसन्तान रह सकते थे, पर सन्तान 


पाकर उसे वंचित हो जाना उन्दे असल्य जान पडता धा। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर 
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, सै तो एकाघ क्षपकी भी लेती धी; उसकी आंख 
पर आ परब} सुघा ने उनके अन .रंटहलती रहती थी! उसके एदसान कभी न मूर । 
बालक की जल-क्रिया हुई ! डंक 
गयी। उनके सामने कैसे जूं का मोका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ 
जीवन का रत्नं छीनकर 
टुकढे-टुकडे हुए जते हमेशा शिकार दी खेला करते 
थी। वालक टुमकूजाओ का जर काम ही क्यादे? 
छाती से विमद तो आज न जन दूमी। 
णा। तव गहर -खी तो भेरा भी नरी चाहता। 

र तिमत जाओ, तार दे दो। मै भी तुम्ठारे साथ चली) निर्मला को भी लेती 
गी। 

ह सुधा वहां से लोटी, तो उसके हृदय का बोक्षा हलका हो गया था! पति की प्रमपूरण 
कोमल वाणी ने सके सारे शोक ओर संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम 
विश्वास है, असीम धैर्य है, असीम बल है। 

५१९८८ 
ज्‌ य हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पडती है, तो उससे मे कोल्म दुःख ही नहीं 

। होता- दमे दूसरों के ताने भी सहने पडते है! जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां 
कसने का वह सुञखयसर मिल जाता है, जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। 
 मसाराम क्या मरा, मानी समाज को उन पर आवाज कसने का बहाना मिल गया! भीतर 
की वत्ति कौन जने, प्रत्यक्ष वात यदी थी कि यह सव सौतेली माँ की करतूत दै। चासो 
तरफ यही चर्चा थी, ईष्वर न करे, लड़को को सोतेटी मां से पाला पडे। भिसे अपना 
यना-अनाया घर उजाइना दो-अपने प्यारे वच्चो की गर्दन पर छुरी फेरवानी ठो, वदे 
मच्वों के रहते हुए अपना दुसरा व्याह करे। एेसा कभी नहीं देखा कि सौत के अने पर 
घर तवाद न हो गया हो! वही जो बच्चों पर जान देता था, सीत आते टी उन्दी बच्वो का 
दु्मन हो जता है-उखकी मति टी चदल जाती दै। एेसी देवी ने जन्म ही नदी लिया, - 
विसने सौतं के वच्चो को अपना समस्या शे। 
मुशिकिस यह धी कि लोग इन टिप्पणियो पर सन्तुष्ट न होते थे। कुद पसे सज्जन 
भौ ये, जिन्हें अव चियाराम ओर सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था! वे दोनो बालकों 
से बद सहातुभूति प्रकट करते; यहाँ तक कि दो-एक महिला तो उनकी माता के शील 
श । को याद कर आंसु बहाने लगती थी! हाय-दाय ! वेचारी क्या जानती थी कि 


ठसक मरठे ही उसे लाढले की यह दुरा हेष] खथ दभ -गित्‌ कि को [णता 
हागा। 
जियाराम कदता- मिलतः कयो नदी! १ 
महिला कहती ~-मिराता हे ! अरे मेदा, मिलना भौ फ तत १1 है | 
पानीवाला दुष टके सैर मकर रघ दिया, पियो यहे म्‌ (पिमो --दपैद पूता ९ ती 
तो भेारो नकर से दूष दवाकर भगवती धो; घ तो गेह ही क्ष देता पै) प्रधी 
सुप्त द्टिपी नही रदपी- षह पुप्त नरी एही 
जिवारामे कौ अपनी अम्मां के समप के दूष्य स्वरतो माएधा मती, पो ६॥ 
द्वेष का उत्तर देता जौर न उस ममयं की उपनी सूप्त हय माद धौ~गु। ता पाग) 
इन शुमाकौाओं का सर भौ पदुना स्वाभाविक द विरम वौ धणे भवा 
चिद होती जाती ची ! मुीओ मकान नौलाम षे उने ङे दाद षरे घ गो ८ कौ गौ 
सिए कौ फिक्र हुईै। निमंला ने मक्यते बन्द क्र दिपा। पौ श्राप श 
नर्ते खर्व कमे रहता ? दोनों कडार ड्म कर्‌ दिए गए। जिया भौ मतं ४१८ 
ष्योते बुरी लगी दी। उव निर्मला मेके चली गवी, ते मुरीयीने दूषी भवर हिणौ 
जडान कन्या की चिन्ता मी मे नके सिर पर सवार शे यई षी। 
चियाराम ने निगढकर कंहा--दूष बन्द करने मे अष महा भते 1 ४, 
भोउन धी न्द कर दीविष्‌ । 
पुमी-दष पीने काशक ते वकर दृदयकये नी दतर प्तौ कैकेन 
मूषषमे न दिर जाओ) ति 
श्पिरम--मै दष दुहाते ज, कीदम्देतश्यरदरय देशने? 
पुरी - तेच कु नरह! छद्‌ दना, वर्ने लि दप हिष्ट कता (यून 
कचरी द। 
तिफसम-वेर्मनदे १ तवभ कोकेदुन्दत दयन. श श्व 
4, 
भुवी निन्त नी) मेनेन इन्दी श्य दै वा 2, श्र 
मियं लापा हू। मेरे गप लयपनी नदी ये। 
तिग्मे मापने गरव नरह, मै दथ का द द न क 
शेके अथव्रदे दिया ु र 
ममेय - कय नुम इना पी म पूपा 1141... 
ग! हते ते नादन्‌ 
पान - वनि आपश अमर षषे प्रा १११ 


मुशीजी- जव सुम्देः अकल नहीं है, तो क्या समञ्चं ? यहां जिन्दगी से तेग आ 
गया हू, मुकदमे कौन ले, ओर ले तो तैयार कोन करे ? वह दिल दी नहीं रहा। उबतो 
चिन्दमी के दिन पूरे कर रदा ह। सारे अरमान लल्लू के साय चले गए। 

जियाराम-अपने ही हायों न ! । । क 

मुंशीजी ने चीखकर कहा- अरे अहमक ! यद श्वर कौ मर्जी थी। उपने हाथो 
कोई अपना गला काटतता हे ? । ॥ 

जियाराम - ईश्वर तो आपका विवाह करने न यया.या। 

मुंशीजी अव न्त न कर सके,लाल-लाल आंखे निकालकर वोले--क्या तुम आज ` 
लडने के लिए कमर बोधकर आए हो ? आखिर किस विरसे पर ? मेरौ. रोदियँ तो नहीं 
चलाते ? जन इस लायक हो जाना, तो मुदे उपदेश देना। तव मै सुन लुगा। अमी तुमको 
मुले उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब ओर तमी, सीखो। तुम मेरे 
सलाहकार महीं हो कि मै जो काम करू, उसमे तुमसे. सलाह लुं ।. मेरी पैदा. कीः हुई 
, वौलत दै, उसे जैसे चाह, खर्च कर सकता ह! तुमको जवान खोलने का हक नहीं हे। 
अगर फिर तुमने मुक्षसे एेसी बेखदवी की, तो नतीजावुरा होगा । जव 'म॑साराम एेसा,रत्न 
खोकर मेरे प्राण न निकले, तो तुम्हारे वैर मै मर न जगा, समक्न गए? । 

यह कटी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निःशंक भाव से 
योला--तौ क्या आप चाहते है कि हमे चाहे कितनी ही तकलीफःहेो' मुंह न खोले ` 
मुकषसे तो यह न होगा) माई" साहव को उदव ओर तमी का ज इनाम मिला, उसकी 
मुने भूख नहीं । पु्षमे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं ! एेसे अदव को दुर से 
दण्डवत्‌। 

मुंशीजी ~ तुम्हे एसी वाते करते शर्म नहीं अती ? 

जियाराम -लडके अपने बुजुगों ही की नकल करते है। 

मुंशीजी का करोघ शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुष्ट भी असर न होगा, 
इसका उन्हें यकीन हय गया! उठकर टहलने चले गए। आज उन्हे सूचना मिल गई कि 
इस धर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। 

उस्रदिनिसे पिता ओर पुत्र में किसी-न-किसी वात पर रोज दी एक डप हो 
जती। मुंशीजी ज्यो -त्यो तरह देते थे. भियाराम ओर भी शेर हुखा वाता या! एक दिन 
जियाराम्‌ ने रुकिमणी से यहां तक कह डाला -वाप हे, यह समद कर छोड देता ह, नदीं 
तो मेरे एेसे-रेसे साथी हे कि चाहूं तो भरे वाजार में पिटवा दँ! रुकिमिणी ने मुलीयी से 
क दिया} मुंशीजी ने प्रकट रूप से तो वेपरवाही दिखायी, पर उनके मन मे शंका समा ` 


गई! शाम को सैर करना छोट दिया। नई चिन्ता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला 
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भोननलनेये कि जैन ठमके साय भौ यद्य वनयि कर्गा प्राणम एक वाग दवी 
प्रान कही मुका था-देयु. उव दवी कमे इम घरमे अनीह” दृगषी मेन दुतसग 
ट, नौ तियाराम नाम नरी युद नियं कर ह क्यातेगे ° मुरी भी सूव ममन्चगण्ये 
स्मै इमका कुष्ट भी नी कर मकना। कोई यार का यदमी होना, तौ ठम पुिय 
शौर कानून के के मेः कमने। अपने लड़को को कया कटे ? मच कद है, आदमी 
.हर्ताटैते पने लदको मे। 

पक दिन दविटर विन्य ने भयाराम को भुलाकर ममान शुर क्रिया! तरियागं 
उनकी अद्र काता धा। सुपवाप यैटा सुनता गहा । वय द्फदर माहव ने पृष्टा, तरिर 
तुमे चाहने क्वाप्ते१तोवहयोता-माफ-साफः कदन? मगो न मानिषगा। 

मिन्दा- नहीं, जो तुम्दारे दिन मे हे, माफ़-माफः कहं दो। 

भिवागम-तो मुनिण, उव्र मे भैयामरे है भूदठे पिताजी की मूत देकर प्रो 
खाना है। मुत एसा मादूम होता हे कि इनदर ने भैयाकीहत्याीहे ओरण्कः दिनि 
पोका पाकर हम दोनो माइयो कौ हत्या करेगे। अगर इनकी यह इच्छा न होती, तो प्याह 
हक्योकरते? 

इकिटर माहव ने बडी सुरिन मे दमी रोककर कश ~ तुम्हारी हत्या करने वे 
ए उन्द व्याह करने कौ उररत धी, यह बात मेरी समस्त मरं नरही। उरई । चिना पिपा 
किए भौ हत्या कर्‌ सकने थ। 

पियागम--कभी नही ! उस वक्त तो उनका दिल हो कुद्ध द्ैग पा-हम लेगों 
पए जान देते ये। अव मुंह नदी देखना चाहते! उनकौ यट इच्टा है कि उन दोनो प्राणियो' 
कै सिव्राधर में ओर कोई न रहे। अर्य ज ल्के दोग, उनके गस्तेमेह्मलेगेःको 
हदा देना चाहते हे, यहौ उन दोन आदमियों की दिली मैशा हे। हमे तरह-तरह की 
तकर्तीफे देक भगा देना चाहते है। इ्मालिए्‌ आजकल मुकदमे नही तेने! हम दोनो 
भाई आज भागे जायं, तो फिर देखिए: कैसी बहार होती हे। 

दक्र -खगर तुम्दे भगाना होता, तो कोई इयाम लगाकर घर से निङ्रान दैने॥ 

भिया-इमके लिए पहले ही से नैयार वैटा हु। 

दाक्टर-सुनू. क्या तैयारी की है 

भ्या--जव मोका आएगा, दे लीिण्गा। 

यह कंठकर तियाराम चलना हुता। द्क्टर मिन्द ने बुव पुच्छ पर उसने 
फिरकर देखा भी नदी। 

करईदिनिके बाद कटर म्व द्ध वरदन मे र्ग मुदकान हो गई। हाट 

भनेमाके प्रेमी ये ॐर्‌ वरिवव्न दील उत द मनेन मेः बमती घी। दादर 
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साहब ने सिनेमा पर आलोचना कर>े त्ियाराम को वातं मे लगा लिया ओर अपने घर 
लाए। भोजन ऊा समय आ ग्वा था. दोनों आदमी साय ही भोजन करने वैठे। जियाराम 
को वहो भोजन चुत स्वादिष्ट लगा, वौला- मेरे याँ तो जव महाराज अलग हुजा, खान 
कामजा दी जाता रहा ! वुञ्ाजी पक्कावैष्णवी भोजन बनाती दै, जवरदस्ती खा लेता हूं 
पर खाने की तरफ ताकने का जी.नहीं चाहता। 
उक्टिर-मेरे यहां तो जव घर मे खाना पकता हं, तो इससे कीं स्वादिष्ट होता ` 
ह। तुम्हारी बूखाजी प्या-लहसुन न दती होगी । 
जिया-ां, साहव. उवालकर रख देती ह । लालाजी को इसकी परवाह ही नहीं 
कि कोई खाता है. या नहीं ! इसीलिए तो महाराज को अलग किया है! अगर रुपये नहीं 
तो रोज गहने कहां से वन॑ते हे? 
` इक्टिर- यह वात नदीं है जलियायम, उनकी आमदनी सचमुच वहत कम हो गई 
है1 तुम उन्हे वदूत दिक करते हो। 
जिया-{ईैसकर) मं उन्हें दिवः करता ह ? मुञ्चसे कसम ले लीजिए, जो कमो 
उनसे बोलता भी ह । मुद्रे बदनाम करने का इन्होनि वीडा उठा लिया वेस्तवव पीदे पड़ 
रहते दँ! वहां तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्दें चिद्‌ हे। आप सोचिए, दोस्तों, के वगैर 
कोई जिन्दा रह सकता हं ? मै कोई लुच्चा नदीं हँ किं लुच्चों की सोहवत रू, मगर 
आप दोस्तो ही के पीठे मुञये रोज सताया तरते है! कल तो मैने साफ कह दिया-मेरे 
दोस्त घर आगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा! जनाब, कोई हो, हर वक्त की घस 
महीं सह सकंता। 
दक्टर--मुद्े तो भाई, उन पर्‌ बही दया आती है। यह जमाना उनके आराम 
` करने का था। एक तो बुदापा, उस पर जवान वेटे का-शोक, स्वास्थ्य भी अच्छानहीं। 
एेसा आदमी क्या कर सकता है ? वह-जे कु योडा-वहुत करते दै, वही बहुत है। तुम 
अमी जीर कुद नहीं कर सकते, तो कम-से-कम अपने आचरण से तो उन्हे प्रसन्न रख 
सकते ठो। तुइ को प्रसन्न्‌ करना वहुत कंठिन काम नहीं { यकीन मानो. तुम्हारा 
हंसकर बोलना ही उन्दै सश करने के काफी हे । इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च ोता 
हे -वावूजी. आपकी तवीयत केसी है ? वह तुम्हारी यह 'उदण्डता देख कर मन -टी-मन 
कुढते रहते दै। मै तुमसे सच कहता ह, करई वार रो चुके है । उन्होने मान लो शादी 
करने म गलती की। इसे वह स्वीकार करते हे, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह 
मोड्ते हो ? वह तुम्हारे पिता हँ, तुम्हे उनकी सेवा करनी चाहिए एक वात भी मुंह से 
एेसी न निकालनी चादिए जिससे उनका दिल दुखे ! उन्दे यह ख्याल करने का मौकां 


क्यो दो कि सव मेरी कमाई खाने वाले ह. वात पृछने वाला कोई नहीं! मेर उग्र तुमसे 
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की ज्यया विदागन, एग टय नद्मेनेञ्यने स्ति द्धे क्षत दो उदतर 
मरी दिया वेह उयप्र मृष टन. मिग दुकक्ग सुनने, वदो कु क्नने 
है, मेरेमनेरहद्योक्छने है! मा-न्तिमे वटक हम न्नित ॐ वयैत हो मदनः 
है? उनच्ि मूग मे कौन मुकर मस्ता? 
त्रियग्‌ चैद्य रोना रदा। उमी उसके मदमे छ सपपूर्मतः न्पेपनदुञ्चस। 
पनी दुरनता ठय मा नउर ग्ट यौ। इतनी ग्नि उमे बहूत विनिम न जई 
दौ। मेक दक्टग मतवरमे क्न वृद द लाञ्विते हू दम्गे के बदकनेमेञ 
गय था) उव छप म्री दग भो निधन न मुनेगे( तव्य प्ति मे मेरे उपग क्षमा 
कग दपि मै सचमुच यदा उमाग्र हूं उन्हं मैने बूत मलापा। उनमे कतिषु, मेरे 
छपगध छमा दे नही मैं मुँह नें ्निख लगा कटी निर्न ङ्ग्व मरहगा। 
क्ट मलत छन दपदेत-कजना एग फले न ममए्‌। ग्पिगन द्ये गने 
कतमाक्र्‌ विद्रा स्वि। 
शिपःम घर पुव, तो म्यग्ह घञ गष। मुतीरी भोपन केग्के उम चदय ये 
ये। उमे देखने द्य वोले-ननेद. केवटे? बरहदकावक्तहै। 
प्रियाराम ने वदी नग्नता मे कला--दक्टिर निन्दा मिन गप्‌1 ठनके म्रद उनके 
घर सकचन गमा। टन्यैने खनिद्धे वि गदि व्य मउनरुन खाना पड इमौमेदेहो 
गरई। 
मतीव -इक्टिग मन्दा सेदृषडे रोने ग्येलेगे याओजैर कोईकमधा१ 
तिगम कौ नम्रता क्र चौद मोग उड़ यया यो्ा-दुखदेरोने की मे आदत 
नही दै। 
मुीतरी-उग भी नी. नुम्बाे मु मे तो उधान ही नदी मुक्षमे ओ लोग तुम्हार 
यत क्ग्नेहै. वदगद्रक्गतेरोगे! 
तियगम--द्ौग दिने कमै नदी कहता रौनि आज दक्र सिन्हा के यहां 
मैने वोईटेमी भ्रात नदी की. यो इम वक्त अपे सामनेन कर मकु। 


मुतोयी--वरदी मीक वात हे। बेदद घु हुई { आवसे गुरुदीक्षालेरीदै 
क्वा? 



























श्दिगाम की नप्रना का एकः चतुौत ओर गायव हो गया। {निर उटाकर 

चला त्ादमी विना गुग्दीकया निवे हुए भी उपनी बुराइयों प सज्जित हो स्ता है। 

्रपना मुघार कएने के निए गुरमन्तर कोड वरू चीउ नदय। 

मू्ीडी-उम ते मुच्च खमानलेगे? 

गियगमे-- छाप स्मि पर लुल्वा क्यो कटते है, उतर तक एसा कडने के लिए 
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पके पास कोई प्रमाण नहीं ? 
मुीजी ~ तुम्दारे दोस्त सव लुच्चे-लफे दै । एक भी भला. आदमी नद । मर तुमसे 
कर्द चार कह सुका ह कि उन्हे मत जमा किया करो, तुमने सुना नहीं । आज मैं आखिरी ` 
आर कदे देता दं कि अगर तुमने उन शोददों को जमा किया, तो मुहे पुलिस की सहायता 
लेनी पडमी। 
जियाराम कौ नप्रता का एक चतुर्थांश ओर गायव हो गया। फड्ककर्‌. 
बोला- अच्छी वात है, पुलिस की सहायता लीणिए। दें पुलिस क्या करती है ९ मेरे 
दोस्तों मे अधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों ही के बेटे हे! जव आप टी मेरा सुधार ` 
करने पर तुले हुए है, तो मेँ व्यर्थं क्यो कष्ट उठाऊं। 
यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे मे चला गया छौर एके क्षण के वाद 
इारमोनियम के मीठे स्वरो की आवाज अने लगी! 
सद्दयता का जलाया हु दीपक निर्दय व्यंग के एक सोके से बुद्ध गया! अदा 
हुखा घोडा चुमकारने से खोर मारे लगा था, पर दण्टर पडते ट फिर अड गया ओर 
गादी चीरे टकेलने लगा। 
: १९: । 
ख वकी सुधा के साय निर्मला को आना पड़ा। वह तो मैके में कुद दिन ओर रहना ` 
चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा उकेले केसे रहती ? उसकी खातिर आना 
पडा) सकिमिणी ने भगी से कहा-देखती दै वहू मैके से कैसा निखरकर आयी है । 
भगी ने कहा-दीदी, मां के हाय की रोटिया लडकियों को बहुत अच्छी लगती हे। 
रुकिमिणी - ठीक कहती हे भूमी, खिलाना तो कु माँ दी खानती है। 
निर्मला को एेसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नरी। 
मुंशीजी ने खुशी तो बहुत दिखायी, पर हृदयगत चिन्ता को न छिपा सके! बच्ची का नाम 
सुधा ने आशा रख दिया था! वह आशा की मूर्ति-सी थी, मी। देखकर सारी चिन्ता माग 
जाती धी। मुंशीजी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी; दौढ्कर मां से लिपट गई, 
मानो पिता को पहचानती ही नही! मुंशीबी ने मिठाइयो से उसे परचाना चाहा! घर में 
कोई नौकर तो था नहीं, जकर सियाराम से दो जाने की मिलाइयां लाने को का। 
५ भी वेठा हुजा था। बोल उठा-हम लोगों के लिए त्तो कमी मिठादयां नहीं 
आती । । 
मुंशीजी ने स्ुद्यलाकर कदा- तुम लोग चच्चे नीं हो । 
जियाराम-ीर क्या वृद हैः ? मिठाइय .मैगवाकर रख दीजिए, तो मालूमदहोकि 


वच्चे या वृदे हे! निकालि चार अने र! आशा की बदौलत हमारे नसीब भी 
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खगे ॥ 

पुंनीजी - मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। जाञओ सिया, जटद आना। 

विपारम~ क्षिया नही जाएगा { किसी का गुलाम नही है) आशा अणे बाप फी 
बेटी है, तौ वह भी उपने वापका बेटा है। 

मुभोजी क्या फचून की बाने' करते हो। नन्टी-सी वल्य की बरारी करते तुमरे 
शर्म नही अती। जओ क्ियाराम, ये वैसे लो। 

` भिमाराम-मत जाना सिया ! तुम किसी के नौकर नही हो! 

सिया बडी दुविधा मे' पड़ गया। किसका कहना माने ? अन्त मेः उसने जियाराग 
का कहना मानने को निश्चय किया। बाप ज्यादा-से-ज्यादा धुषटक देगे, जिया तौ भश 
फिर षह किंसंके पासं फारियदि लेकर बायगा ? बोला-मे न खाऊगा। 

सुशीज ने धमकाकर कदा-उच्छा, तो मेरे पस फिर कोई चीव मीति ५4 
खना। ॥ 
मीय चद माह वले गए छोर एक रुपये की मिाई लेकर लौ2। दो ९२ * 
मिठाई मने हुए उन्दे श्म आयी। हलवाई उन्हे पहचानता था। दिल मे' वेय स 

मिका लिए भीयी अन्दर चले मय सियार ने मिठाई का षर ९२.५५ 
तो घाप का कहना न मनने का उसे दुःख हु! अव वत विल सु श 
अन्दर जायगा ? वड भूल हई। षह मनही-मन बिमाम के चाटो' $ ®“ ^ 
फी मिटास मे' तुलना कटने लगा। 3. 

सहस्र भगौ ने दो तश्रया दोनों कै सामने लार श ~ 
विगर कदा--इसे उठा ले ज ! = 

भूगी काहे को तिगदते हो बाबु. वया भिगई अचर न २ 

जियाराम ~ मई आशा के लिए आई हे हन्ते 7 ~, ~ 
सडक पर फेक दगा हम ते वैसे.पैसे के सिए रटेग््< ~ 
आती है। व 

भूगी-तुमलेलोसियानावृू यहनन्य= ~ ` 

` सियराम ने डरते-द्ते ह्यय बदर स > ^ 

मिठाई, नही तो हाय तोड़कर रच दृ! ल << ~ _ 

सियाराम यह घुडकौ सुन म्थ्= =< 
निमरला ने बह कथा चुनरी, ते टे ल्स्सेर > 
दी। 











[क > 


निर्मला अप सन्ङ्चेन्द 


१४, 


मुशीजी-गुस्ताख हो गया है। इस ख्याल से कोई सख्त नहीं करता कि लोग 
कहेगे, विना मौँ के वच्चो को सताते है, नहीं तो सारी शरारत्न घडी-भर में निकाल द । 

निर्मला- इसी वदनामी कातो मुखे भी डर है। 

मुंशीजी - अव न उरगा, जिसके जी मे ज आये, कटे। 

निर्मला-- पहले तो यह एसे नये] 

मुंशीजी --अजी कहता है कि आपके लड़के मौवूद थे, आपने शादी क्यों की! यह 
कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मसाराम को विष दे दिया ! लड़का 
नहीं है, शत्रु दै। ^ 

जियाराम द्वार पर छिपकर खदा था। स्त्रीपुरुष में मिठाई के विषय में क्या वते 
होती है, यही सुनने वह आया था मुशीजी का वह अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न 
गया। चोल उरठा--शृत्रु न होता, तो आप उसके पीठे क्यो पडते ? आप ज इस वक्त 
कह रहे है, वह मै बहुत पहले से समह वैठा हुं ? भेया न समल्ञे थे, धोखा खा गणए। 
हमारे साथ आपकी दाल न गलेमी; सारा जमाना कह रहा है कि भाई सादन कौ जहर 
दिया गया है। मै कहता हूं, तो आपको क्यो गुस्सा आता हे ? 

निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ, किसी ने उसकी देह पर अगारे डाल 
दिए। पी ने डाँट कर जियाराम कौ चुप कराना चाहा; पर जियाराम निःशंक खडा ईट, 
का उवाव पत्थर से देता रहा। यहां तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आं गया। यह 


\ कल का छोकरा, किसी काम कान काज का, यों खडा ट्या रहादहे, जैसे घर-भर का 


पालन-पोपण यही करता हो! त्योरियां चदयकर बोली - वस, अव बहुत हुआ जियाराम। 
मालूम हो गया, तुम बडे लायक हो; वाहर जाकर वैठो। 

मुंशीजी अव तक कुछ दन-दवकर बोलते रहे, निर्मला की शह पायी तो दिल वटु 
गया। दात पीसकर लपके ओर इसके पहले कि निर्मला उनके हाय, पकड़ सके, एक 
यप्पद्‌ चला टी दिया। धप्यड्‌ निर्मला के मुंह पर पड़ा) वही सामने पडी । माथा चकरा 
मया। मुंशीजी के सूखे हुए हायों मे भी इतनी शक्ति दै, इसका वह अनुमान न कर सकती 
थी। सिर पकड़कर वैठ गई! मुंशीजी का क्रोघ ओर भी भदक उठा, फिर घूंसा चलाया। 
पर अबकी जियराम ने उनका हाय पकड़ लिया ओर पीद्धे ठकेलकर वोला--दुर से बात 
कौजिए, क्यों नाहक अपनी वेइज्जती करवाते टै ? अम्मांजी का लिहाज कर रहा हूं, नदीं 
तो दिखा देता। | । 

यह कहता हुजां वह बाहर चला गया! मुशीवी संज्ञाशुन्य-से खड रहे। इस चक्त 
अगर जियाराम पर दैवी वत्र गिर पठता, तो शायद उन्हे हार्दिक आनंद दोता। चिस पुत्र 


4 गोद मे लेकर निहाल हो जति थये, उसी के प्रति आज भंति-भांति की 
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मेरे कमरे मे क्या करने आया था ? कीं पुञ्े धोखा तो नहीं हुआ ? शायद दीदीजी के 
कमरे मेः आया हो ? यहाँ उसका काम ही क्या घा ? शायद मुञचसे कुछ कहने आया हो; 
लेकिन इस वक्त क्या कटने आया होगा ? इसकी नीयत क्या है ? उसका दिल कपि 
उठा। । 
मुभीयौ ऊपर छत पर सो रहे थे) मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो 
सकती थी! उसमे सोचा, चलकर उन्हे जगाऊ; पर जने की हिम्मत न पडी । शक्की आदमी 
है, न जाने क्या समह चैट जर क्या करने पर तैयार हो कयं । कौन जने, मुले धोखा टी 
हुआ हो। नीद मेँ कमी घोखा हो जता हैः लेकिन सेर पून का निश्चय करने पर भी 
उसे नीद नहीं अई। ४ । 
सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गयी, तो वह उसे देखकर चौक 
पडा! रोज तो भूगी आती थी, आज वह व्योः आ रही है! निर्मला की ओर ताकने की 
हिम्मत न पडी । 
निर्मला ने उसकी ओर व्रिश्वास्पूर्णं नेत्रो से देखकर पूदा-रात को तुम हमारे 
कमरेमेंग्येये? † 
जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा- मैं ! भला मैं रात को क्या करने जता ? 
क्या कोई गयाथा? 
निर्मला ने इस भाव से कहा. मानो उसे उसकी घात का पूरा विश्वास हो 
~. गया- हा, मृक्ञे ठेसा मालूम हुजा कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैने उसका मुंह तो न 
देखा. पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से अविदो, 
इसका पता कसे चले, कौन था ? कोड था जरूर इसमें कोई सन्देह नही । 
जियाराम अपने को निरपराघ सिद्व कटने की चेष्टा कर कहने लगा-मै रात को 
यिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लोटा तो एकं मित्र के घर्‌ लेट रहा! योडी देर दुई; 
लोटा हं। मेर साय जर भी कई मित्र थे! जिससे जी चाहे. पू ले। हों भाई, मै वदत 
डरता हं) एसा न हो, कोई चीज गायव दहो गर्ह, तो मेरा नाम लगे) चोरको तो कोड 
पकड नहीं सकता मेरे मत्ये जायगी । वावूजी को आप जनती है, मुदे मारने दौदेगे। 
निर्मला-- तुम्हार नाम क्यो लगेगा ! अगर तुम्हीं हेते तो भी तुम्हे कोई चोरी नहीं 
लगा सकता! चोरी दुसरे की चीज की की जाती डे, अपनी ची की चोरी कोई नहीं 
करता। 
अभी तकत निर्मला की निगाह अपने सन्दुकेचे पर न पड़ी थी। भोखन घनान लमी। 
जव वक्रील साहव कचहरी चले गये, तो वह सुधा से मिलने चली। इधर करई दिनों से 
: मुलाकात न हई ची. फिर रात्तवानी घटना पर विचार-परिवर्तन करना था। भूमी से 
कहा--कमरे में से गहनो का वक्सा उखा ला। 
भूमी ने लौटकर कठा - वहां ते कदी सन्दूक नहीं हे। काँ रखा या ? 
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निमवे [कग श~ एड दामे न्देतेग कानः कण नर्द शेना। द्‌ 
एदस् ोव रणद क? श्रतगीमदेगष्। 

भूद-नरः ! बटुः उम्गीमेन्येनर्गदेय दुरपरोष्‌। 

निमवमुम्स्गणपर्। सती गदटंण उदी 

एशि पू त्र यद् शपे उदी ऊम्गमभीत्देनह। नय 
कर्म बनो, यं 1 

निन एतास रण्शण्धनू उठ गदीदु{-गुदेह्तने क्नाति 
शिम दम. क्मोप्रेमण्दर हरि नन 

भरण पादे क्मोये गद! निमाने दर पा निषा, ऊमा 

भरर देम य्दा के ने सश्ग्कर देगा, रिरि कपष का धुः मनुः शेरा 
देम । धव्या दण नम) तत्थ हुड अथ षम गदश? 

मष्मा पादक पटन्य शविष्ी पत उम इणः वे परमते भमर 
फफ इषा पदा उ सर निर्गि शदर शोत र दी उप मठ-मा भट 2्य। 
चटुः दत्य मदा ऊर गदन्‌ तष वर्क पगरा) ण सागराः सणा 
पणं पोगोत। हनन षदाम्य्दुरषः दिदयतफ नथ येमिर कणप पिन भौ 
भोकर देषः काशय मूग की कमी मनद शद प्र नमे मम ञन 
पे। न्तके विग्य कर उम्ले षाध तर एङ रुग्ण पण दतरेतरा 

ग्नस्य षी स्स्यानष्रे। पाति शी उत पिमो सस्यानि पा उपशा 
पाग मी हग रे। इन्मा काठमे ष] त पैग्ड लिन निर्म पम ष्टेषु; 
शडग फे ग्ने घ) गष दन्त परनङर निर्दयी श्य उन दके निर दण 
वमर षट धि रह्मा पा पय-पा गाता मनो विरमति दष षपाम बधनेतरे 
िएणर ण्स ्दस्यया। उषो बतरी ठ्न भयको विरराम णी तेषट्बनराया 
मग्गे] हरय नेक्रे वाद श्मी कि म्मम होप देर दमी धयेमे जरतीनयणे 
भी पव गापादैगये टव उपनी बरपीषोषः विमान रिम चट्‌ दरदा दे ठम शिनि 
तकी दिन्ारै। इन्न्वा उममे एन नतेमा। उचै येमे निग्र कणो 
मे अपरद उनि। हम विचर मे उमरे दषो शिति मन्यन मिपो चम 
सम्पति उ ठमरे पम निर्ग 

अथवाहं निपध्दर चो भमरम उमर उवनम्य पः{ सरग नदत! ठम्णी 
उरो षाश्रप्या उटुमकेट्‌ गस। पड पृट-गूटरर हेते लप। ईत्या ! नुममे हनन 
पौनदेषः गय! मु दूिदकीोदुमनेदर व्ययतः रियिष्त ठव ङ्यमीपोद 
दी! तष चाह मिते ममते हपपे्मौ श्मिरे हा पा य म्ण? परमते म 
ठम देह भग पई] रेते से मूर म। तिमद सिर नव रिएिते एडक! 
५ धैरवदिरी दौ नोश्नि उमरे जम्‌ नम्ये चे। सश-शााक्म 
नरशतापा। 
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तीन बजे जियाराम स्कृल से लौटा। निर्मला उसके अने की खबर पाकर विक्षिप्त 
की भति उठी ओर उसके कमरे के ह्वार पर आकर बोली - भैया, दिल्लगी कीहोतोदे 
दो। दुखिया कौ सताकर क्या पाञगि ? 

जियाराम एकं क्षण के लिए कातर हो उठा! चोर-कला मे उसका यह पला ही 
प्रयास था। वह कठोरता, जिससे हिसा मे. मनोरंजन दोता हे, अन तक उसे प्राप्त न हुई ` 
यी। यदि उसके पास सन्दूकचा होतो ओर फिर इतना मोका मिलता किं उसे ताके पर 
रख आये, तो कदाचित्‌ वह उस मोके को न छोडता, लेकिन सन्दरुकचा उसके हाथ से 
निकल चुका था।यासे. नै उसे सरफे में पहुंचा दिया था ओर ओने-पौने बेच भी इला 
गया। चोरों की ्ूठ के सिवा ओर कौन रक्षा कर सकता है ? बोला--भला अम्मांओी, मै 
आपसे एसी दिल्ली करूंगा ? आप अभी तक सुद्ध पर शंका करती जा रटी हे । मँ कह 
सुका किरम रात्त को घर पर नें था; लेकिन आपको यकीन दी नहीं आता। बहे दुःख की 
बात है कि.मुङ्षे आप इतना नोच समहती हं। 

निर्मला ने आंसू पोते हुए कहा -मै तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया ! तुम्हे 
चोरौ नहीं लगसी) पैन समज्ञा, शायद दिल्लमी कै हो। 

जियाराम पर वह चोरी का सन्देह कैसे कर सकती धी ? दुनिया यही तो कटेमी 
कि ल्के की मां मर गई हे, तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा-रहा है। मेरे मुहे 
मेही तो कालिख लगेगी ! ह 

जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा चलिए, मै देखूं, आखिर ले कौन गया १ 
चोर आया किंस रास्ते से ? 

परभी- भया, तुम चोरो को आने की कहते हो! चे के विल से तो निकल आते 

यहां तो चारो ओर दी खिडकियां ह । 

निर्मला--सारा धर तो छान मारा; अव कहां खोजने को कहते हो ? 

जियाराम-अप लोग सो भी तो जाती है मुदे से वाजी लगाकर । 

चार वजे मुंशीजी घर मे आये, तो निर्मला की दणा देखकर पूरा - केसी तवीयत 
है ९ कीं दई तो नहीं है ? -यह कहकर उन्दोने आशा को गोद में उठा लिया। 

निर्मला कोई जवा ने दे सकी! फिर रोने लगी 

मूगी ने कहा-एेसा कमी नदीं हुआ था। मेरी सारी उग्र इसी घर मे कट गई 1: 
आज तक पसे की चोरी नहीं हुई} दुनिया यदी कदेगी कि भूंगी का काम रहै। अवतो 
भगवान्‌ ही पत -पानी रखे । 

मुंशीजी अचकन के बटन खल रहे थे। फिर वटन वन्द करते हुए वोले-क्या 
हुआ ? क्या कोई चीज चोरी हो गई ? 

भगी -- बहूयी के सारे गहने उठ गए। 

मुंशीजी -रखे कहां थे ? 


निर्मला ने सिसकियो लेते हए रात की सारी घटना बयान कर दी; पर वियाराम 
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कसम} ॥ 8 ॥ ि 
भुभीजी--तो घर मेः जौर कौन है ? मेरे दोनों लड़के है, स्त्री ओर बहिन है! 
उनमें से किस परं शक कर ? क ककि 
` , थानेदार-सखुदा की कसम, धर ठी के किसी आदमी का काम दै, चादे वह कोई 
हो ईशाअल्लाह, दो-चार दिन में मै आपको इसकी खनर दुगा। यह सो नहीं कह सकता 
कि माल भी सब मिल जायगा; पर खुद की कसम, चोर को जरूर पकड दिखाऊंगा। 
यानेदार चला गया, ते मुंशीजी ने आकर निर्मला से उसकी चते कीं । निर्मला 
सहम उढो-आप थानेदार से यह कह दीजिए, तफतीश न करे, .आपके पैरो पती हूं 
` पुरीजी-- आखिर क्यो १. 
निर्मला-अव क्या बताऊ 
कामदे) धिः 
मुंशीजी - उसे वकने दो। 
जियाराम अपने कमरे में वैखा हुआ भगवान्‌ को याद कर रहा था! उसके मुंह पर 
खवादयां उह रही थीं। सुन चुका था कि पुलिसवाले चेहरे से भाप आते है। बाहर 
निकलने की हिम्मत न पड़ती थी \ -दोनेों आदमियों में क्या वते हो रही दै, यह जानने के 
लिए छटपटा रहा या। ज्यो ही थानेदार चला गया ओर भूंगी किसी काम से बाहर 
निकली, जियाराम ने पूद्ा-थानेदार क्या कह रहा था भूमी ? 
भूमी ने पास आकर कहा -- ठादीजार कहता था, घर्‌ ही के किसी आदमी का काम 
दै; बाहर का कोई नदीं हे। 
जियाराम-वावूजजी ने कु नहीं कहा ? । 
भूगी-कुछ तो नदी कहा; खडे हर-हर करते रदे! घर पर भमी ही गैर है न, ओर 
तो सव अपने ही हैँ। 
जियाराम-मैभीतोगैरर्ह,तूही क्यो? 
.भूगी- तुम गैर कादे हो भैया ! 
जियाराम --नावूजी ने थानेदार से केह नरी, घर मे किसी पर उनका शुचहा तो 
नहीं हे। 
भूगी - कुछ तो कहते नही सुना! बेचारे थनेदार ने भले हौ कहा-भूंमी तो पगली 
हे, वह क्या चोरी करेगी; वावूजी तो मुञ्ञे फंसाए ही देते ये। 
जिधाराम--तव तो तू मी निकल गयी। अकेला मँ ही रह गया। तू दी वता, तूने 
उस दिन घरमे देखा था? ` । 
भुगी- नदीं पेया, तुम सो ठेठर देखने गये ये। 
चियाराम-गवाही देगी न ? 
भुगी-- यद क्या कहते हो भैया ? वही तफर्त - वन्द कसा देम । 
जियाराम-सच ? 


} वह कह रहादैकिघरदहीकेः किसी आदमी का 


मुशीजी ने आकाश कौ ओर ताकते हुए कहा-फिर जेसी भगवान्‌ कौ इच्छा 1 
हजार -दो-हजार रुपये रिश्वत देने के लिए होते, तो शायद मामला दव जाता; पर मरी 
हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी दै, ओर कुछ नही। पाप तो मेने किए हँ, दण्ड 
कौन भोगेगा? एक लडका था, उसकी वह दशा हुई, दरसरे की यह दशा ठो रही दै। ` 
नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना हौ लडका, कमी-न-कमी चेत 
ही जाता। येह ` चोट अव न सही जायेगी। ॥ 

निर्मला -अगर कु दे-दिलाकर जान वच सके, तो मेँ रुपये का प्रबन्ध कर्‌ दू} 

मुंशीजी - कर सकती हो ? कितने रुपये दे सकती हो ? 

निर्मला -- कितना दरकार होगा ? 

मुंशीजी -एक हजार से कम में तो शायद वातचीत न हो सके। मैने एक मुकदमे 
मे उससे १००० रु, लिये ये! वह कसर आज निकालेगा। 

निर्मला-- हो जयेग।1 अभी थाने जाइए। द ४४ 

मुंशीजी को थाः, ~ वड देर लगी। एकान्त मे वातचीत करने का बहुत देर में 
मौका मिला। अलायार खां पुराना घाघ था।` बडी मुश्किल से अण्टौ पर चदा। पांच सो 
रुपये लेकर भी एहसान का बोद्च सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया] लौटकर निर्मला 

.. से बोने-लो भाई. नाजी मार ली। रुपये तुमने दिये, पर काम मेरी जवान ही ने 
(४ मुश्किलो से राजी हो गया। यह भी याद रदेगी। जियाराम भोजन कर 
॥| ॥, 

निर्मला - कहाँ, वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। 

मुंशीजी - बारह तो वज रहे होगे 

निर्मला - कई दफे जा-जाकर देख आयी। कमरे में ॐघेरा पडा हुआ है। 

मुंशीजी - ओर सियाराम ? 

निर्मला - वह तो खा-पोकर सोए है। 

मुंशीजी - उससे पृचछा नही, जिया हां गया ? 

निर्मला--वह तो कहते है, मुद्से कुछ कहकर नहीं गये। 

मुशीबी को कुछ शंका हुई । सियाराम को जप्रकर पूठा--तुमसे जियाराम ने कुछ 

` कहा नही, कब तक लौटेगा। गया काँ हे ? 

सियाराम ने सिर घुजलाते हुए ओर आंखे मलते हुए कटा- मसे कुछ नदीं 
कहा। 

मुंशीजी - कपडे सव पहनकर गया है ? 

सियाराम -जी नहीं, कुर्ता ओर धोती। 

मुंशीजी -- वाते वक्त सशा या। 

सियाराम - खुश तो नीं मालूम होते थे। कई वार अन्दर अने का इरादा किया, 


पर देहरी ही से लौट गए करई मिनट तक सायवान मे खडे रहे। चलने लगे; तो अखि 
{1} 


पोष रहे पे। इयग कई दिनि से अरवसर रोया करते ५। 

मुसीईीने एमी दण्डी मांस ली, माके सवेन में उ कु नदीं रहा शरीर निर्ममा 
मेधेो--नुमने समितो अपनी ममघमेंभलोदीके निए, परत्र भौ भु पर हममे 
कटार अपान नकर मङ्ना था। शवागाम की माना लेनी. तो फया यहे सक्रेचं करती ? 
कदापि नही। 

निर्मा यत दश्टिर माहव्र के यद्यं वयों नही भौ जाने ? शायद पां पैठे हे। 
फ राद्फे गौडे अने है उनसे पदः शायद गुट पना चग वाय। एक -फुककर चरने . 
पम भी अपयश तमी गया। 

मूजीनेमनोयूनी हई विज सकट्-, यानाह ओग कवाकरंगा। 

मुनी षाह उपेतो देदा हक्टिर मिन्ल घडे हे। सौककर पृष्ा-्या दाप 
दमे 

ट्टा यी नरी उमी अयाह। आय हमवकनवर्माया्हेहै? सादर वारह 
लिगि 

मु्ी्जी- आपी की नरफः ॐ एय या। विदाम अमी तर पूमङर नही" आया। 
अप तग्फतोनलीगयापाण? 

पिदर सिन्सान मुनी कं दोनो/ ह्यय परद्र निए छरीर इतना क़ पाए थ, "भाई 
साणपर अप धैमे काम सि मुंनीयी गोनी ए हुए मतुष्य की भनि उमोन पर 
पि पड 
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10) पिमणीने तिमता मे न्योरियां बदनु का~ क्या नगे पौर मददसे जायगा ? 

निर्मान षभ्नीके मालं गुघने हए कल~ मै क्या करे ? मेरे पाम रपय नही 
ष ह 

रोधिमरणी - गहने बनाते कौ र्ये गुढने हे लड़के कं वृतो के निष्‌ रुपयों मे 
श्ण ानौरैषदोनोषरोहीगः. क्या तीमरे के भी कला-रलक्र मर हागमेका 
हगदारे9 

निना ये ममि सीसर कय~ पिमङ वीनाहे भिण्गा तिमे मरना रि 
भोगाः मै सिमी को मारन-पिनाने नदी यानी 

यकम एक-न-णम वात पर निर्मा ओर रमणी म गमद क्द्पदये बनी 
धौ। जग्रमे गने चोरी पण्डे निर्मा का स्यावि धिनदुन घटन गया हे। वह एकक 
ठी दनि मे पर्दे ली है। लियागाम गोन-गन वाह बन द-द मर उम पिरव 
किष वेमे नदय मिलने; ओग यह वर्नावि कुद मियागम ही क स्याथ नही है निरा मयय 








अपनी "जरूरतों को रालती रहती है। धोती जवः तक फटकर तार-तार न हो जाय, नर्द 
घोती नरी अती! महीनो सिर का तेल नही मगाया जाता। पान खाने का शक था, कई- 
कई दिन तक पानदान खाली पदा रहता हे, यहां तक कि बच्ची के लिए दुध भी नहीं 
आता। नन्दे से शिशु का भविष्य विराट्‌ रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मेडराता 
दै। 
भुीयी ने अपने को सम्पूर्णतः निर्मला के हाथो मे सोप दिया हे। उसके किसी 
काम मे दखल नहीं देते। न जने क्यो उससे कु दवे रहते हे । वह अव विना नागा 
कचदसै जते दै । इतनी मेदनत उन्दोने जवानीमे भो न की थी। आख खराव हो गई है । 
दविर सिन्हा ने रात को लिखने-पट्ने की मुमानियत कर दी है] पाचन शक्ति पहले टी 
दुर्बल भी, अव ओर भी खराव हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली, पर बेचारे 
स्वेरे से आधी रात तक काम करते हेँ। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तवीयत्त 
अच्छीदोयान दहो, काम करना ही पडतादहै। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं 
आती। यदी भविष्य की भीषण चिन्ता उसके आन्तरिक सद्भावो का सर्वनाश कर रदी 
हे। किसी भिक्षुक कौ आवाज सुनकर कल्ला पडती है। वह एक कोड भी खर्च करना 
वहीं चाहती । । 
एक दिनं निर्मला ने सियाम को घी लाने के लिए भेजा। भूंगी पर उसका 
^. विश्वास न था. उससे अव कोई सौदा न प्गाती थी। सियाराम मे काट-कपट कौ आदत 
न धी। ओने-पौने करना न जानता था! प्राय "जार का सारा काम उसी को करना पडता, 
निर्मला एक-एक चीज तौलती, जरा भौ कोई चीज तील मे छम पडती उसे लोटा देती, 
सियाराम का बहुत-सा समय इसी लोटा-फेरौ मे वीत जाता था। वाञआरवाले उसे जल्दी 
कोई सौदा न देते। आज भी वही नौवत आयी। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा 
घी, करट दुकानों से देखकर लाया, पर निर्मला ने उसे सृुंघते ही कहा-ची खराव है, 
लोटा जाजओ। 
सियाराम ने संस्ललाकर कहा-इससे अच्छा घी वाजार मे नदी, मै सारी दुकानें 
- देखकर्‌ लाया ह। 
निर्मला- तो मै कषूठ कहती हू ? 
सियाराम -यह मे नहीं कहत्ता, एोकिन चनिया अब घी वापस न लेगा) उसने 
मुकलसे का था, विस तरह देखना चाहो, देखो, माल तुम्हारे सामने दै, बोहनी-बट्टे. के 
ववत सोदा वापस न लृगा। मेने संघकर, चखकर लिया! अव किस मंड से लौटने. 
जाऊं ? | 


निर्मला ने दात पीसकर का -घी मे साफ चरवी मिली हुई है ओर तुम कहते 
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दे. धौ उष्डाहि) मै इते पोईमेनले वामी तुन्द गी शे सेट दो. देशा 
उाञओ। ४ 

. घीष्पोहंह व छोङ निर्मा परमे दती गई। भियागम प्रोष ओर कोने 
कातर हो उट। व दौन मुह ले$र लौटने य ? बनिया सफ कहे देगा, मे नही 
छलौदता। तब वह क्रा करेगा ? अम-दाम के दम-पांद धनिये सर सक पर चटानेदाते 
उदी चद ते सपे) ठन सेके सामने ठमे सग्रित ्येना पदेग्य। बगरमे यदी 
कोई निमे उमे दी सौदा नहीं देता! दह हिमी दुकान एर य़ा नरी हने पाता। 
चरो लोर भे ठमी पर शताढ पदेती। उसने मन-हौ-मन षुताकर कहा~-पद़ारहे धी 
मै लोदने न गाङ 


मानुन वार के ममान दुर्या -रेन प्रमी मसर मे दमरा नरी होना! अर सरे 
दुःखपभून यते हे। मायके माना यद खय अम्माष्टोती हो क्या ठाज मुतते पा स 
सष्टना पटुता ? भैया चमे गए: मै ही डका यह धिपति माने के निए क्यो मष र्य 7 
भिपाएमदयीख्ोसे ठमू दी ष्तदौ लग गई। ठसमङे शेख-दानप् कण्ठ से एक गहे 
तिःश्वाम के साप मिते हुए शष्द निङग ठए~-ॐम्मा ! मुषे कयो! मून रई, मुपे षयो 
नही भूनातेनी? 
महमा तिर्पता फिर कमरे द सरफा खयो। ठसने सम्य या, मिपाराम चरा गण 
पेण उसे जडे देषा. ते गुप्मे सेषेती- तुप खीदकयेदेदीष्टे १ उदधि ठाना कव 
बनेगा? 
सिप्रणम ने खये, पोट दात । बेला -मुघे स्कूल उने देर यपणी। 
५ निर्मता-एक दिनदेरहटोजायगी, तोकौनषहए्डदे? पभीतोषरदाकाम 
हे। 
नियारम-- पेज ठो यद चन्या लगा एता हे। कमी वक्त पर नरह पटना। चर 
परभ पदुने का वक्ते नर्हा मिनठा। कोई मोदा दो-चार बार सौदयए भिना नपि 
उन हट ठो सुप्त पर पदन हे. शर्मिन्द ते सूदे ष्टेना पडता दे, दापके व्या ? ` 
तिमता मूद्े क्ण? मैते तुमारी दुर्मन टी, उपना ष्टेता तेष तो ठते 
दुः ष्टेना। मै ठो ईव से.मनाया कवी हूं छि तुम पदटमिय नं सङमे) मुपषमेः सारी 
भुराहया-ही-मुगाइयां हे तुम्हा कमूर नही! विमाता का नाम द्य षुरा होता हे। उपनी मां 
विष प्री चिताए्‌ तो उमूव हैः मै मून घौ यिनाङतो विषह अगा तुमलेगेके 
कोए्ण मै मिट्टी मे मिल गई! रेने-रेने उप्रक्टी उती हे मावूमद्नहुञकि 
मगधान्‌ ने किमि उन्म दिया चा, खर तुमा मम मे पै विष्ठा फर रही है। तुप्द 


सताने मे सुच मश ता हे} भगवन्‌ भौ मही पूषने शि साद विपति का उन्त॑षठो 
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जाता। । । । 
यह कहते-कहते निर्मला की ओं भर आई । अन्दर चली गर्ई। सियाराम उसको 
रोते देवकर सहम उठा! उसे ग्लानि तो नहीं हुई; हां यह शंका हुई कि न जाने कौन-सा 
दण्ड मिले। चुपके से हाड उठा ली ओर घी लोटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता 
किसी नए गव में चाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक-एक 
माव से प्रकट हो रदी-हे। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता 
है कि अनाय हे। 

सियाराम ज्यो -ज्यों आगे बढ़ता था, अनेवाले संग्राम के भय से उसकी ट्दयगति 
वटृती जाती थी। उसने निश्चय किया- बनिए ने घी न लोटाया तो वह धी वहीं छोडकर 
चला आएगा। ह्यख मारकर बनिया आप ही न्ुलाएगा। बनिए कौ डँटने के लिए भी 
उसने शब्द सोच लिए ! वह कटेगा, क्यो साहजी, आंखों में धूल चकते हो । दिखाते हो 
चोखा माल ओर देते हो रदी ! पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर अगे बहुत धीरे- 
धीरे उठते ये। वह न चाहता या कि बनिया उसे. आता हुआ देखे। वह अकस्मात्‌ ही 
उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वह चक्कर काटकर दुसरी गली से बनिये 
की दुकान पर गया। 

बनिये ने उसे देखते ही कहा- हमने कह दिया था कि सौदा वापस न लेगे। ` 
बोलो, कहा था कि नहीं ? 

सियाम ने विगदकर कहा - तुमने वह घी कहां दिया, जो दिखाया था ! दिखाया 
था एक भाल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं ? क्या कु राहजनी है ? 

साट--इससे चोखा माल बाजार मे निकल आये, तो उरीवना दं। उठा लो हांडी 
ओर दो -चार दुकान देख आञ। 

सियारम - हमें इतनी फुर्खत नहीं है। अपना घी लटा लो। 

साह-घी न लोटेगा। 

वनिये की दूकान पर एक जटाधारी साघु वैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर 
सियाराम के पास आया ओर हांडी का घी संघकर वोला--बच्चवा, घी तो वहत उच्छा 
मालूम होता हे। 

साह ने शह पाकर कहा-वावायी, हम लोग तो आप दी इनको घटिया सौदा नहीं 
देते। खराब माल क्या जने-सुन ग्राहकों को दिया जाता है। 

साघु-घी ते जाव वच्वा, वहुत्त उच्छा है! 

सियाराम रो पड़ा। घी को तुरा सिद्र करने के लिए उसके पास अन क्या प्रमाण 


८ योला-- वही तो कहती हे, घी अच्छा नहीं है। लोटा आओ। मै तो कहता धा, घी 
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उष्टादे। 

साह -इनकी उम्मां कहती होगी। करई सौदा मन मे नदीं भाना। मेचारे लद्के वौ 
मार-बार दोदाया करती ?। सोनेली मां हे न ! उपनी मां टे तो कु च्याल भो करे! 

सापु ने सियाम को सदय मेतरों से देखा; माने उसे त्राण देने के दिए उनका 
षट्दय ष्याङ्ल हो रहा है1 मर करुण स्वर मे भेले -ुम्डारी मां का स्यर्गयास हुए कितने 
दिन हुए बच्चा? 

सिपारम- छटा साल हे। 

सापु-तष तो तुम उम वक्त हुत ्टोटे रटे ्ेगे1 मगदान्‌ तुम्हारी लीला कितनी 
विचित्र हे! हस दुषु बालक क्रे मानुप्रेमे से वैषित केर दिया य़ अनर्यं करते हो 
पाषान्‌ { ह सान का यालक अर रासी पिमाता के पाले पृ { धन्य हो देयानिधि † 
सावी माणक पर देया करो-धीलोटालो, नही तो हमक माता हते घरमे न रहने 
देगी। भगवान्‌ छम इष्टा म तुम्हारा घौ जल्द बिक जायगा। मेरा ठापीर्दि तुम्हारे साथ 
श्ेगा। 

समी ने रुपदेवापम न सए अविर लड्के के फिर धी लेने ना ही पदेगा। 
न पाने दिन पे रतनी थार क्कर एगाना पडे खोर फस जलिये से पाला पदे। ठसकी 
दन मे पो घौ सममे उष्डा खा, ध सियाराम चये दे दिया) सियाराम दित मे! सोष दषा 
था, यायायी कितने दयालु हे। उन्होने सिफारिश न की देती, ओ सष्ियी क्या अच्छी 
देते? † 

सियाराम धौ होकर चला, तो बाबा भौ ठसके स्प टो दिपे। रास्ते मे भीढी- 
भीकम षते करनेले- ॥ 

अस्वा, मेरी माता भौ मुषे तीन मात क टोढृकर परलोक सिधारौ थी। तमी से 
मानुधिहीन यार्न को देयना हु, तो मेरा दय फटने लगता दे।' 

सियारम ने पृष्ठा- अपके पिताने भरी दसण विवाह करशियाधा? 

साधु-शं ष्वा. नहीं तो आग सापु क्यों षटेता। पहले पितायी विगाह न कर्ते 
पे। सुप्त बहुत प्यार कशत ये। फिर न जने क्यो। मन बदल गया-- विवाह कर्‌ हिया। 
साधु ह, केटुवयन मुंह से ने निरालना चाहिएः पर मेरी विमता वितनी सुन्दर चीं 
ठननी कलेर भो। मुच दिनेदिन भर खनि करे न देवी. रोता तो मारती, पिताजी कौ अचि 
भौ फिर गड । उन्हे मे सूरत से घुष ने लगौ। मेर रोना सुनकर सुकते पौटन शगे। 
नमे एक दिन घटसे निर्न खढ़ा हुः 

सियाराम क मनमेमी चरसे निल मागत का विचार कई बार हु धा। हस 


समय भी उसके मन मे यही विचार ठठ र्य चा। बही उत्सुकता से भोला--घर से 
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निकलकर आप कहां गये ? 
वावावी ने हैसकर कहा- उसी दिन मेरे कष्टे का उन्त हो गया। जिर दिन घर 
के मोह-वन्धन से छ्ुटा खर भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्वार हो गया। 
दिन-भर तो मैँ पुल के नीचे वैठा रहा। संध्या समय मुन्चे एक महात्मा मिल गए्‌। उनका 
नाम स्वामी परमानन्दवी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुच पर उन्ोने दया क ओर अपने 
साय रख लिया। उनके साथ मै देश-देशांतर में घूमने लगा। वह बडे अच्छे योगी थे। 
मु्ञे भी उन्होने योग-वि्या सिखायी। अव तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब 
इच्छा रोती दै, मातावी का दर्भन कर लेता हं । उनसे बातत कर लेत्ता हं \ 
सियाराम ने विस्फारित नेत्रं से देखकर पृछा - आपकी माता का तो देहान्त हो 
सुका था? | 
साु-तो क्या हुआ वच्वा, योग-विद्या मे वह शक्ति है कि जिस मूत आत्मा को 
चहि, बुला लो। 
सियाराम- मै योग विवा सीख लूं, तो सुद्धे भी मात्ताजी के दर्शन होगे ? 
साघु-अवश्य ! अभ्यास से सव कुछ हो सकता है! हां, योग्य गुरु चाहिए। योग 
से बही-वही सिद्वियां प्राप्त हो सकती है। जितना घन चाहो, पल-मात्र मे मंगा सकते " 
, हो। कैसी ही बीमारी हो, उसकी ओषधि वता सकते हो। | 
सियाराम -आपका स्थान कहँ है ? 
साधु-वच्वा, मेरा स्थान कीं नहीं हे ! देश-देशंतर में रमता फिरता हं । अच्छा 
. वल्वा, अव तुम जाओ, मै जरा स्नान-घ्यान करने जाङूगा। 
सियाराम - चलिए, मेँ भी उसी तरफ चलता हं। आपके दर्शन से जी नहीं मरा! ` 
साघु- नदीं वच्चा, तुम्हे पाठशाला जाने को देर हो रही है। 
सियाराम -फिर आपके दर्शन कब होगे ? 
सापु- कभी आ जाङगा बच्चा, तुम्हारा घर काँ है ¢ 
सियाराम प्रसन्न होकर बोला- चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है। आपकी.बदी 
कृपा होगी] | 
सियाराम कदम बद्मकर अगे चलनो लगा। इतना प्रसन्न था, मानो .सोने की 
गठरी लिये जतत हो 1 घर के सामने पर्हुचकर वोला-आाइपए, बैठिए कु देर! ` ˆ 
साघु- नहीं बच्चा; वेगा नही। फिर कल-परसों किसी समय आ चाऊंगा। यही 
तुम्हारा घर हे ? 
सियाराम-कल किस वक्त आदएगा ? 
साघु अगे बद, तो धोद ही दर पर उन्हें एक दुसरा साधु मिला। उसका नाम था 


हरिटिरानन्द! 

परमानन्द ने पृष्टा - कट कद्यं क सैर की ? कोई शिकार फा ? 

हिषठरानन्द-इधर तो चारोः तरफ धूम आया, कोई रिक्छर न मिला। एकोध 
मिलतो मेरौ हंसी ठढने लगा 

परमानन्द मुच तो एक मिलता हुआ जाने पड़ता है। फं षाय तो जानू 

हरिहएनन्द-तुम यो ष्ट कहा कत्ते ष्ो। ओ उता है, दो-दार दिन के भाद 
निकला परागता है। 

परमानन्द -उषद न भागे; देख ठोना। इसकी मां मर गई है। बाप ने दस 
विवाह कर्‌ लिया हे। मां भी सताया करती है। घर से ऊबा हुआ हे। 

हरिषटएनन्द “~ सूत्र अच्छो तरह । यद तरक्मेष ससे अच्छी है! पहले इसका पता 
शया लेना चाहिए सि मुहल्ले मे' स्नि-किने घते मे' धिमातापं ्े। ठन्टीं घर मे फन्दा 
डालना चाहिए्‌। 


२२ 

नि मला ने भिगड्कर पूषा -हननी देर कषां लगवी ? 

तियाणम ने दिदई से कहा रास्ते मे' एक उगह सो गया पा। 

निर्मला-वह तो मे नही! कहती, पर षानतेष्ठो, कै बयगएषे? दसकमीके 
मयणए। बागारकुखदूरमोठोनहीषे। 

सियाराम कु दूर नही. दत्वते परी तोहे। 

निर्म॑सा-~सीषे से कयो नही मोटते ? एसा बिगड़ रषे ष्टो, वेते मेरा ही कोई काम, 
कने गपेष्ो। 

सिपराम-त्ते अप च्यर्थ की थकवाद्‌ क्यो करती षै ? शिया सौदा लोदाना क्या 
आसान हे? तिये से धये हुत करनी पठी। यह तो को, एक बाबयो ने फह- 
सुनकर फेएवा दिया, नष चो सिसी तरह ने फेरता। रस्ते मे' कद एक मिनट पी नहीं 
र्का; सीधा चता उता हूं । 

निर्मला-धी के लिए गये, तो तुम श्यारह षम लौटे षो; रकरदी के रिए्‌ चाओगे 
शो संछ्ठही कर देगे ¢ तुम्हारे मूती भिना खाए ही चले गए तुष्डे इतनी देर लगानी 
थी, तो पहतेहीक्योनकहदिया? उनेष्षे कदी के लिप? 

सिमाएम उब अपने को न सेर सङ! छत्लाकर बोला-- लर किसी खपे 
मैगाहए। पधे स्कूल अनेकीदेरष्टोर्टीहे। ॥ 


निर्मला-चानानष्ाओगे ? 
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सियाराम-न खाङ्गा। 

निर्मला- मैं खाना बनाने को तैयार ह। हां, लकड़ी लाने नदीं जा सकती। 

सियाराम - भूमी को क्यो नहीं भेजती। | ६ | 

निर्मला- मूंमी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नदीं! 

सियाराम-तो मै इस वक्त न जाऊगा। 

निर्मला- मुञ्चे दोप न देना। 

सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया धा बाजार -हाट के मारे उसे कितविं 
देखने का समय भी न मिलता था। स्कूल जाकर क्ििडकियां खाने, वेच पर खडे होने या. 
ऊँचा टोपी देने कं सिवा ओर क्या मिलता ? वह घर से किताबें लेकर चलता: पर शहर 


आकर किसी वृक्ष की छह में वैठा रहत्ता था। पलटनों की कवायद देखता। तीन वजे घर 


लोट आता। आज भी वह घर से चलाः लेकिन उसे रोटियों के भी लाले पड गए। दस 
वये क्या खाना न वन सकता था ? माना कि वावूजी चले गए थे। क्या मेरे लिए घर में 
दो-चार पैसे भीन ये? अम्मां होती तो इस तरह विना कुछ खाए-पिए अने नदीं ` 
देतीं ? मेरा अब कोई नहीं रहा। 

सियाराम का मन बावाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस 
वक्त वह कहां मिलेगे ? कटां चलकर देखूं ? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्तसाहप्रद 
सान्त्वना. उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा--में उनके साय ही 
क्यों न चला गया ? घर पर मेरे लिए क्यारखाथा? 

वह आज यहां से चला, तो घर न जाकर सीधा धी वाले साहजी की दुकान पर 


. गया। शायद वावाजी से वहां मुलाकात हो जाय। पर वहां बावाजी न थे] बही देर तक 


खटा-खड़ा लोट आया। 

घर आकरयवेठादही था कि निर्मला ने आकर कहा-आज देर कहां लगायी ? . 
सवेरे खाना नदीं नना, क्या इस वक्त भी उपवस दोगा ? जाकर बाजार से कोई तरकारी 
लाञ। 

सियाराम ने क्षल्लाकर कहा--दिन भर का भूखा चला आता हूं। कुद पानी पीने 
तक को लायीं नी; ऊपर से वाजार जाने का हुक्म दे दिया। मै नहीं जाता बाजार ! 
किसी का नौकर नहीं हूं। आखिर रोचियां ही तो खिलाती हो या ओर कद्ध ? एसी रोचियाँ 
अहां मेहनत करूगा, वहीं मिल जायगी । जव मचूरी ही करनी है, तो आपकी न करूगा। 
जाइए, मेरे लिए खाना मत वनादृएगा। 

निर्मला अवाक्‌ रह गयी । ल्के को आज यह क्या हो गया ? छौर दिन तो चुपके 


से जाकर काम कर लाता था, आञ क्यों त्योरियों बदल रही है ¢ तव भी उसको यह न 
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सुपनी कि ्षिवाराम ठो दो-चार वैसे च खाने को दे दे। उसका स्वाद हतेन दूषण हो 
गया था, बोली--घर का काम करना तो मची नही कहलाती। इसी तर्द मै भी कह 
कि घाना नहीं पकानी; तुमरे पितायौ कह दे मै कबहरी नहीं वाता, तो क्या हो, 
अता { नही जाना चते ो, मत पाओ, भूगी से मेगा समी क्या पै जानती चौ कि 
तम्मै षाजार जाना मुप लगता दै, नही' ठो बला से, चेले की चौय वैते मे आती, तुमहेन 
मेजती। लो, आज से कान पक्ड्ती ह! 

सियाम दिल मे' कुष्ट लज्वित तो हुआ, पर बागार न गया। उसक्रो ध्याने 
बातरावी कौ ओर लगा हुआ था। आज सारे दुःखों का अन्त खर बीवन की सा आशां 
उसे अष बाबाजी के अशीवारई मे मालुम होनी धी। उन्दी कौ शरण षाक उसका यह 
आधारित उीधन सार्थक होगा। सू्स्ति के समय वह अधीर हो गया। सारा भावार ्टान 
मारा; लेकिन मायाय को कीं प्रता न मिला) दिन-मर' क भूषाप्यासा, वह उषो 
बालक दुखते हुए दिल कौ हाथों मे दबाए, अशा ओर भय की मृतिं भा हुआ, मकान, 
लियो ओर मपि छै उस आश्रम को छोद्ता-फिरता धा, जिसके भिना उने उपना 
जीवन दुम्सह हो रहा धा। एक यार एक मन्दिर के सामने उत्ते की छदा दिधाई विया। 
उसने यमष्षा वही है! दर्णेल्नास से वद एल उठा। दौड़ा ओर कट साघु के पास धद 
षो गया; पर वह कोई ओर ही महात्मा चे! निराश होकर आने द्र गया। 

धीरे-धीरे सडको" पर सन्नाटा छा गया। धरो' के दाट बन्द लेने लगे। सढेक की 
पटरियो' पर ओर गलियों मे' भसघ्टे या भोरे बिष्धा-वि्ठाकर मारते फ प्रग सुख-निद्र 
मै' मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौरा। उस घर से उसका द्विल फट शया! 
या! किमी को इसे प्रेमन धा, वहां तो वह किसी पररप्रित की भांति पड़ हुडा 
था--केषल इसलिए कि उमे ओर कटी शरण म थी। इस दवति भौ उसके घर न चाने 
की किमे चिन्ता ह्यमी ? बायी भोजन करके लैटे होगे, अम्मांबी भी आगम करने वा 
श्ही होगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर क्षाककर देखा मी न दोगा) हां, सुञआयी धमप 
शी होगी। वटी अभी तक मेरी एह देख रही होगी उब तक मे न जाङगा भोजन न 
कंटेगो। 

करकिमिणी की याद अते ही सियाराम घर छी योर चता। वह अगर ओ कुंछठ न 
कर सकती धीं तो कम-से-कम उत्ते गोद मे चिपटाकर रोती तौ धी। उसके बाहर से, 
ने पर हाथ मुह धोने के लिए पानी तो रख देती चौ। संसार मे सभो ालकं दघ की 
करुरिलियां नही! करते, समी सोने के कौर नही घाते। कितनो करो पेट भर मोजन नही , 
मिलता, पर घर मे विगत वही होने है. यो मातूस्नेह से वित हे) 

्ियाराम धर की खोर चला ही था कि सहसा बाभा पमनन्द णक गली मे हः 


देखाई दिए। 

सियाराम ने आकर उनका हाय पकड लिया! परमानन्द ने चौककर 
छा--षच्चा, तुम यहां कहां ? 

सियाराम ने वति बनाकर कहा--एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान 
इहां से कितनी दर हे ? 

परमानन्द--हम लोग तो यहां से जा रहे है, यच्चा { हरिद्वार की यात्रा है। 

सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा--क्या आज हौ चते जाइएगा ? 

परमानन्द--हां ष्वा, अब लोटकर आगा के दर्शन दगा ! 

सियाराम ने कातर कंठ से कहा-लोटकर ! 

परमानन्द--अल्द ही खऊगा बच्चा ! 

सियाराम ने रीन भाय से कहा--मै भी आपके साय चलुंगा। 

परमानन्द--मेरे साय ! तुम्हारे घर के लोग जनेदेगे? . 

सियाराम--घर के लोगो कौ मेरी ख्या परयाह है ! इससे अगे सियाराम ओर 
कु न कह सका। उसके उश्रुपूरित नेप्नो ने उसकी कसण गाया उससे कहीं विस्तार के ` 
साय सुना दी, जितनी उसकी वाणी. कह सकती'थी। 

परमानन्द ने वालक को कंठ से लगाकर कहा- अच्छा षच्वा, तेरी इच्छाहोतो 
चल। साधु-संतों की संगति का भौ आनन्द उठा। भगवान्‌ की इच्छा होगी, तो तेरी इच्छा 
पूरी होमी। 

दाने पर भेहराता हुआ पक्षी अत मे दाने पर गिर पा) उसके जीवन का ॐत 
पिजरेमें हेणा या व्याध की री के तले--यह कौन जानता है ? 
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शीजौ पांच बञे कचहरी से लटे ओर अन्दर आकर चारपाई पर गिर पदे। 
सुदापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला! मुह सख गया था। 
निर्मला समस्च गई, आज दिन खाली गया। 

निर्मला--आच.कुछ नदी मिला ? 

मुंशीजी--सारा दिन दोढते गुजरा, पर हाय कुछ न लगा। 

निर्मला--फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ ? 

.मुशीवी--मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। 

निर्मला--पंडितवाले मुकदमे मे ? 

मुंशीी--पेित पर दिग्री हो गई ! 


निर्मला-खप वौ कहते च कि दादा छारिवि दे यादभा। 

मुतीकै-कष्ा तो थाः उतर कष्ठा हूँ कि ददा खरिद हो जना चिर धा; 
मगर ठठना मिर मगयन कौन करे ? 

निर्मला--लोर सीरदाले दवेम? 

मुंीरी--दसमे भी हार द्य गई। 

निर्मला--तो खा उप कसो उमणि का मुंह देखकर उडे ये। 

भुंरीशीसे उव क्म बिलङ्ल न दयो सकता या। एक तो ठनङे पस मुरूदमे अति 
ष्ीनये,. अैरजोडतेभीये, वहं त्रिगडु उति दे] मगर उपनी उमसफलताखः को वह 
निर्मला से टिपर रते ये॥ विम दिन कु हयाय न लगता, ट्र दिन किमी पते दो-दाए 
रुपये वधार लाकर निर्मला क दे देठे। प्रायः समौ मित्रों से कुद्ध-ननवुषटलेचुरेये। 
आस वह दतत परौ न लगा। 

निर्मला मे चिनापूरणं स्वर मे कहा-उमदनी का यह दले. तो र्ईखप्ही 
मालिक हे; ठस पर्‌ बेटे को यह हाल है कि बाडार जाना सुरिकल। भगी दीने समर काम 
कएने को यी वहता है। घी लर ग्यारह मवे लैटा। किततिना कहकर हार गर्द छि 
लकृ लेते खा पर सुना नरी1 

परीजी-ते खाना नदी पयार 

निर्मला--देसी ही माते से तो आप मुरुदमे हारते हे। ईैघन के निना स्तने 
चखानाभनायाहेकिमहीबनालेती? 

मंशीयी-तो बिना कख खाए ही चला गया? 

निर्मत्ता-घरमे ओरक्यारदाया, य खिली देती? 

पुती ने हतते-डते कदा-कुछ पैसे-वेसे नदे विये ? 

निर्मला ने मोहे सिककर कह्य--घर मे चैते फलते है न ! 

भतीयी ने कुठ उवाब न दिया ! उरा देर तो प्रतील्ञा करते रहे किं शायद वलपान 
के लिए कुछ मिलेगा; लेकिन उबर नि्म॑ला ने एनी मँगवाया, सो बेचारे निराश टीकर 
बाहर घले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उका चित्त चंचल टो उछ भारा 
दिन भुवर्‌ गया, बेचारे ने अभो कु न खाया। कमरे मे पडा होणा। एक बर्‌ भूगीष्ी से 
लकी मगा सी पाती, एेसा क्या नुकसान दौ खाता ? एेसी किफायत भी किस कामं की 
कि घट के आदमी भूखे रह जायं । अपना संदरूकचा खोल कर टयेलने लगे कि शायद दो- 
चार अने पैसे मिल आयं । उसके अन्दर के सारे कागवात्त निकाल हाले, एक-एक छाना 
देखा. पर कुठ न मिला। खगर निर्मला के सन्दुक मे वैसे न फलते थे, तो इष संदरकदे 
भें शायद इसके पूल भो न लगते षो 1 लेकिन सयोग ही किए कि कायने को क्ते 
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हुए चदन्नी गिर पदी। मारे हर्प के मुंशीजी उल पदे । बदी-व़ रकेमे इसके पहले ` 
कमा चुके ये, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्दे बितना आहलाद हुखा, उत्तना पहले 
फमी न हुञा था! चवन्नी हाय में सिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। 
को जवाब न मिला। तव कमरे मे जाकर देखा। सियाराम का कहीं पता नहीं । क्या; 
अमी स्कृल से नहीं लौटा ? मन में यद प्रएन उठते ही मुंशीषी ने अन्दर आकर भूमी से 


" पृष्धा। मालूम हुआ, स्कूल से लोट अयि। 


पुसीजी ने पूछा--करुछ पानी पिया है ? 

भगी ने कुष्ठ जवाव न दिया) नाक सिकोडकर पर फेरते हुए चली गर्ह। 

परंशीजी आहिस्ता ! आदिस्ता ! अकर अपने कमरे मै वैठ गए। आज पहली वार 
उन्दे' निर्मला पर रोध आया, लेकिन एक क्षण मे क्रोध का आघात अपने ऊपर होने 
लगा। उस अधेरे कमरे मे फर्श पर लेटे हुए वह उपने को पुत्रे की ओर से इतना 
उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन-भर के थके थे, धोद दी देर मे उन्हे नदे आ 
गई ! ध ॥ 
भूमी ने आकर पुकारा--बावूी, रसोई तैयार दै! मुंशीजी चौककर उठ चैठे। 
कमरे मे' लैम्प जला रहा था। । 

सुशीज--के बज गया भगी ? मुदधे नीद आ गर्द थी! 

भूगी-कोतवाली के घंटेमेतो नो वेच गए हे, ओर हम नादी जनित। 

समुशीयी--सिया घाचू अयि ? 

भूंगी--आयेहोगेतेघरहीमेनदहोगि? 

पुंशीजी ने द्ु्षलाकर पूछा--पै पूता हं, आये कि नहीं १ ओर तू न जाने क्या- 
क्या जवा देती हे। आये कि नहीं ? 

भरगी-मैने तो नदीं देखा, षषूठ केसे कट ह! 

परंशीजी फिर लेट गए, बोले--उसको आ जाने दे, तब चलता हूं | । 

आधा घंटे तकं घर्‌ की ओर आंख लगाए लेटे रहे ! तच वह उठकर बाहर अये 
उर दाहिनो हाय कोई दो फर्कण तक चले! तव लौटकर द्वार पर आये ओर. 
पू्ा-सिया घाव आ गए? 

अन्दर से आवाज आरई--अभी नदी। 

मुंशीजी फिर बायी ओर चले ओर गली की नुक्कड तक गये! सियाराम कीं 
दिखाई न दिया। वदां से फिर घर आये ओर दारा पर सहे होकर पूछा--सिया वायू आ , 
गए? । 

अन्दर से आवाज मिली- नही! - { 
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ग्य प्राय. ण्यददम्डररग लेट दरे ग्द म्द मनमेवु 
न्वद्य न्क्व रग उ ध ग्म्नेयरट तैद प्डे{ बावर बन्देषो 
गय था व्कृदने इत्य ग्ट ननन न्ये मना उवद न्दे उगदेस्तीयीकि 
पपनम न्निद्‌ वय ह दर द कर्‌ उन्दने पुशधर--सियो चव उपे? किफड 
बन्ददे) छोट छद न उ विर बर मे पुक्ग--्ियो वाव दाये ? कियाद बन्द 
दे) चेद अदाव न अई। पिरि ङेर मे पुकाग। भूमौ किया घोगर पेली--अभीतो 
मह द्वे मुन मे भूरगी कमरे पने पस बुनाया डर करण स्वर मे वेते~-नू 
लोष्गङ्ोम्कयते वन्वे, बनाय क्याहुञजथा१ 
मू्ी--बवू्ी, षठ न वर्ती मागक्रि टु देगी खर्‌ क्या ? दुमरे का तदश 
इम ठग्ह नदी स्तरः खाना! उहाँ कोई काम हुश्र. घस धार पेञ द्विया { दिनपर पारा 
ददने वता था। खाद लङा ठानिनगये, ते चूली नही कला) कटो तोमर 
यु्तव। उतर खाप ही नदी देने, तो दूस कौने देसेग ? चलिए, भोजन कर नीमि, 
हूयीकवमवेदयरै। 
मुरीक--कड दे, इष वषत नही चर्ण) 
मती फिर अयने कमरे मे चले गए शरीर एक साम्वी मामि सी ेदनामे मरे दृण " 
ये शब्द ठम मुदे से निक्त पदेव क्या अमी देड पूरा नही द्रु? कयदेम 
देद्य लक्दीको हावमेष्टोनले? 
निर्म॑ना ने उक्र कहा--अज सियाराम भी तक नदी उयि। कल्तीग्यीरि 
खाना बन्‌ देनी ह, चालो. मगर न वाने कव उरक वल दिष्‌ + 7 जनि कं भूमे 
दे{चमेतो मनने ही नदी] उब कव त्तक इनकी चह देवा कर? श्रय शारा 
रविर्‌. उने निए चाना उटाकर रख दुगी। 
मुरीगने तिर्मा वौ डोर कटो नेत्रो से देखकर काउ कै कय हग? 
निमना--क्या जने, दस वये होमे! 
पु्ङ--ी नदी. गपहटचेदे) 
निम॑नशूलारह ब गए ! इतनी देर तो कमो नही करन दे। न रजजन 
उन गह देखेगे ? दोपदर को भू कु नही खाया या। एमा सैन ४2 











देखा! 

मुीबी--जी, तुग्दे बहुत दिक करता दै, क्यो ९ 

निर्मला--देखिए न, इतनी रातत गई ओर घर की सुघ दी नहीं] 

मुशीजी-- शायद यह आखिरी शरारत हो। । । 

नि्मला--कैसी वतिं मुंह से निकालते है जा्पैगे कहां ? किसी यार-दोस्त के 
यरा पड रहे होगे! 

मु्ीी--शायद एसा दी हो ! ईश्वर करे, एेसा दी हो। 

निर्मला--सतेरे अये, तो जरा तम्कीह.कीलिएगा। 

मुशीबी--सूव अच्छी तरह करूगा। 

निर्मला-- चलिए, खा लीविए, देर हुत हुई । शः । 

- पुंशेी--सेरे उसकी तम्बीह . करके खाऊंगा। -कटी न आया, तो तुम्हे ेसा 

ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा ? ~ | 

निर्मला ने प्र कहा--तो क्या मैने मगा दिया 

पुंॐ -->21, यह कौन कहता है ! तुम उसे क्यो भगाने : लगीं { तुम्हारा सो 
कान करता या { शामत आ गई होगी ! 

निर्मला ने ओर कु नीं कहा! वातं वद्‌ जने का भय या। भीतर `चली आरई। 

.सोनेकोभीन कहा। उरा देर में भूगी ने अन्दर से किकाड भी बन्द कर दिए। 

क्या मुंशीजी को नीद आ सकती धी ? तीनों लको मे केवल एक वच रहा या] 
वह भी हाय से निकल गया, तो फिर जीवन मे अघकार के सिवाय ओर क्या है ? को | 
नाम लेनेवाला भी न रहेगा! हा ! केसे-केसे रल हाय से निकल गए्‌। पुंशीवी की आंखो 
से अश्रुधात बह रही थी तो को आश्चर्यं हे ? उस व्यापक परवाताप, उस सघन 
ग्लानि-तिमिर मे आशा की एक हल्की -सी रेखा उन्हे संभाले हुए .थी। जिस क्षण यह 
रेखा लुप्त हो जायगी, कोन कह सकता है, उन पर क्या वीतेगी ? उनकी उस वेदना की 
कल्पना कौन कर सकता है ? 


करं वार मुंशीजी की आंखें छपकीं, लेकिन हर वार सियाराम की आट के धोखे - 
म चोक पटुते। 

स्वेत हेते ही मुंशीजी फिर सियाराम को खोजने निकले! किसी से पुद्ते. शर्म 
गती थी। किसी मुंह से पृषे ? उन्हें किसी से सानुभूति की आशा न थी! प्रकट न 
हकर मन मे सव यही कहेगे--खैसा किया, वैसा भोगो! सारे दिन वह स्कूल के 


दानं, बाजारों ओर वगीचों का चक्कर लगाते रहे! दो दिन निराहार रहने पर भी उन्दे 
नी शक्ति केसे हुई, यह वही जने। 


शत के बारह बञे मुंशी ओ घर लौटे। दण्वाये पर लालटेन जला रदौ थी, निर्मला | 
द्वार पर खटौ थी। देखते ह बोली--कहा भो नद, न जाने कब चल दिए ! कुछ पता ¦ 
चला? 
मुंशीजी ने आग्नेय नेत्रो से ताकते हुए कद्य--हट ओओ सामने से, नदीः तो बुर 
होगा मै उपे मे नहो ह यड तुम्हारी करनी दे। सुम्ारे रः कारण आद मेरी यह दशा 
हो रही है। छह साल पटले क्या इस घर की यदी दशा धी ? तुमने मेरा वना बनाया घर्‌ 
विषाद्‌ दिया, तुमने लह-लहाते बाग को उजाड डाला! केवल एक ठठ रह गया हे। 
उसका निशान मिटाकर तमी तुम्हे सतोष होगा। पै अपनी सर्वनाश करने के लिए तुम्दे 
उपने चर नहीं लाया धा! सुखी वीवन को ओर भी सुखमय बनाना चाहता घा। यह ठसी 
का प्रायश्चित है। जो लडके पाने की तरह फेरे जते ये, उन्हे मेरे ऊते-षी तुमने चाकर 
समक्ष लिया ओर मै आंखो से सव कुछ देखते हुए भी अन्धा बना षैठा रहा। जाओ, मेरे 
लिए चोडा-सा संखिया मेज दो। भस, यही कसर रह गई, वह भी पूरी हो जाय । 
निर्मा ने रोते हुए कद्य-्ैः तो भागिन हँ ही, आप कठेगे तव षानूगी। न 
अने ईश्वर ने मुञ्चे जन्म क्यो दिया था? मगर यह आपने कसे समञ्च लिया किं 
सियाणम अपिगे ही नही? 
भ्ीी ने अपने कमरे क डोरः जते हुए कहा--अलाञओ मत, जकर सुरि 
-मनाञ। तुम्हारी मनोकामता पूरी हो गई। 
। २२४; 
मला सारी रात रोती रही इतना कलक ! उसने चियाराम को गहने ले जते 
देखने पर भी मुद खोलने का साहसम नही किया। इमीलिए तौ कि लोग समघ्ेगे 
कि चह मिच्या दोपारोपण करके लके से भैर साघ रही हे। आज उसके मोन 
रहने पर उसे अपराधिन ठहराया वा रहा हे। यदि वह बियाराम को उसी क्षण रोक देती 
खर बियाराम लज्जावश कर भाग जाता, तो क्या उसके सिर उपराध न मद जाता ? 
सियाराम हौ के साय उस्ने कौन-सा दुर्व्यवहार किया धा ! वह कुठ बचत करने 
ही के विचार सेतो सियाराम मे सौदा भेगवाया करती थी] क्या वह बचत करके अपने 
लिए गहने गदवाना चाहती थी ? उव मदनो का यह यल दो रहा था. तो पैसे-पैसे पर 
निगाह रखने के मिवाय कुछ उमा करने का उसके पास. छौर साधन हौ क्या था ? 
उवानो कौ जिन्दगी का तो कोई मरोसा नही; बु कौ जिन्दमो का कया ठिकाना ? भच्ची 
के विव्राह के लिए वह किसके सामने हाय फैलाती ? बल्य का भार कुद उसी पर तो 
नही था। चह केदल्त पति की सुविधा दी के त्र्‌ कु खटोरमे का प्रयत कर्‌ रदी थौ 
141 


नितः: 


पेतिद्ोकी क्यो? सियाराम दी तै पिता के वाद घर्‌ का स्वामी होता! बहिन के विवाह 
करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता ? निर्मला सारी कतरव्योत पिता ओर पुत्र 
का सेकट मोचन करने ही के लिए कर रदी थी। वच्ची का विवाह इस परिस्थिति में 
सकट के सिवा ओर क्या था ? पर इसके लिए भी उसकं भाग्य में अपयश ही कदा था 
दोपद्र हो गयी, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना पी जीवने का काम 
है-इसकी किसी को सुघ हो न थी। मुंशीजी बाहर वेवान पड़ थे ओर निर्मला भीतर । 
वच्ची कभी भीतर जाती, कमी वाहर। कोई उससे बोलनेवाला न था। वार-वार सियाराम 
ॐ कमरे के द्वार पर जकर खडी होती ओर चैया-वैया' पुकारती; "वैया जवान न देता 
था। 
संध्या समय मुशीजी आकर निर्मला से बोले - तुम्हारे पास कु रुपये है ? 
निर्मला ने चौफकर पूरा-- क्या कीञिएगा ? 
मुंशीजी - मैं पूता हं, उसका जवाब दो। 
निर्मला - क्या आपको नहीं मालूम हे ? देनेवाले त्तो आपी है। । 
मुंशीजी -- तुम्हारे पास कु रूप्ये हँ या नदीं! अगर हो तो पुहेदेदो,नदोंतो 
साफ उवाव द) 
निर्मला ने उव भी साफ जवाव नदीं दिया। बोली-होगेतोधरदीमेंनदोगे? 
ओर कहीं मैने भेव दिये ? 
मुंशीजी बाहर चले गए! वह जनते ये कि निर्मला के पास रुपये हं, वास्तव मे ये 
भी) निर्मलाने भी यह नहीं कहाकिनदींरयामैन दमी; पर उसकी वा्तोंसेप्रकटहो 
ग्या कि यह देना नीं चाहती । 
नो वे रात को मुंशीजी ने आकर रुविमणी से कहा--वहिन, मै उरा'बाहर जा 
रहा हु । मेरा भिस्तर भूगी से बेधवा देना ओर टंक में दु कपटं रखवाकर वन्द कर 
देना। 
रुकिमणी मोचन वना रही थी, वोली - वहू तो कमरे में हे, कह क्यो नही देते ? 
कहां जने का इरादा है ? 
मुशीयी--ै तुमसे कहता हूँ; बहू से कहना होता, तो तुमसे क्यो कहता ९ आज 
तुम क्यौ खाना पकारही दहो) 
रुकिमणी-- कीन पकाए ? बहू के सिर में दर्द हो रहा है! जखिर इस वक्त कहाँ . 
जारहेहो ? सवेरे न चते जाना। 
मुंशीजी -इस्र तहर दालते-टालते तो आज तीन दिन हो गए! इघर-उधर घूम- 
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इसलिए निर्मला उसे साय म ले उती धी। सुधा के पास वेठकर उसे मालुम होता था कि 
मै आदमी हु। उतनी देर के लिए वह चिन्ताञओ से मुक्त हौ जाती धी। जसे शगनी कौ 
शराब के शे मे सारी चिन्ताएं पूत चातती हे, उसी तरह निमेला सुधा के घर जाकर 
सारी बाते मूल जानी थी जिमने उमे उसके घर धर दैखा हो. हे उपे यहां देखकर 
चकित रह जाता यदी कर्कश. कटुमापिणी स्री यहा आकर हास्य विनोद ओर माधुर्य 
कप पुतली वन जती थी। यौवन काटा की स्थामाविक वृत्तियां अपने धर पर रास्ता बन्द 
पाकर यदयं किलोले करएमे लगती धी। वहां आते घक्त षह मागचोटी, कपडे-लतते से लैस 
होकर जानी ओर यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को अपने मन मे ही रतौ थी। महां रोने 
कै लिए नदी, हंसने के लिए आनी यी ! 
पर कावित्‌ उसके भग्य मे यह सुख न बदा थाभनिर्मला मामूली तौर से दोपहर 
या तीसरे पहर सुधा के घर जया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उवा कि सभेरे 
ही जा पवी! सुपा नदी-स्नान करने गयी धी. टाक्टर साहब उम्पताल वाने के लिए 
कपडे पहन रहै थे। महरी अपने काम-घन्ये मे लगी हुई चौ। निर्मला उपनी सदेली के 
करे मे जाक निश्चिन्त बैठ गई। उसने समला सुधा कोई कामं कर रदी हेमी, अभी 
कती होम| जब्र वै-वेठे दो-तीन मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरो फी 
एकं किताब उतार ली ओर के खोल, पलग पर लेटकर चित्र देखने लगी। दसं नीचमे 
दोक्टर साहब को किसी उरूरत से निर्मलां के कमरे मे आना पडा। शायद अपनी एेनक 
ददने फिरते े। बेधडक अन्दर चले अये। निर्मला दार कौ ओर केश खोले लेटी हुईं थो। 
दोधरर साहव को देते हो चौककर उठ द्री ओर सिर दंकती हुई चारपाई से उतरकर 
खटी टो ग। डोक्टर ने लोटते हूए चिक के पास खे होकर कहा--श्षमा करना निर्मला, 
मुञ्चे मालूम न धा कि तुम यहाँ ढो। मेरी ेनकं मेर कमरे मे नहीं मिल रही है। जाने काँ 
उतारकर ए दी धी। मैने सम्चा. शायद यदा हो! 
निर्मला नो चारपाई के सिरहाने वाले आले पर निगाह डाली सो एेनकं की दिनिया 
दिचाई दी। उसने अगि बटकर डित्रिया उत्तार ठी ओर सिर घ्ुकाए देह समेट, सकोच 
से इकिटिर साहव की ओर हाथ बद्याया। हार्विदर साहब ने निर्मला को दो-एक बार पहले 
भी देखा धा, पर हम समय के-से भाव करभा उनके मन मे न आए ये। जिस ज्वाला को 
"षह रसो" मे हृदय मे दबाए हुए ये, वह आज पवन का श्लोका पाकर दहक उटी। 
उन्होने ठैनक के लिए हय्‌ बदया, तो हाय कोप रहा चा। एेनर ले धी वद बादर न 


णये, वरी चछोए ए -े चड़ रहे? निर्मला ने इस एकान्त से भयपीत होकर प्षा--मुघा 
की गयी है क्या? 
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इक्टर साहवं ने सिर श्ुकाए हुए जवाव दिया--हां, जगा स्नान करने चली गयी। 


फिर भौ दांक्टर साहव वाहर्‌ न गये! वहीं खद रहे ! निर्मला ने फिर पूछा-कव 
तक आर्मी ? 

उंक्टर साह ने सिर श्युकाए हुए कहा - आती दोभी। 

फिर भी वह बाहर नदीं गये। उनके मन मे घोर दरन्द मचा हुआ धा। जौचित्य का 
घन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जवान को रोके हुए था। 

निर्मला ने फिर कहा - कदी घूमने-घामने लमी दोगी। मे भी इस वक्त जाती हूं । 

भीरूता का कच्चा तागा टूट गया। नदी के कगार पर पर्ुचकर भागती हुई सेना में 
अदरमुत शवतत आ अती है) ोक्टर साहव ने सिर उठाकर निर्मला को देखा ओर 
उनुराग के स्वर में वोले- नहीं निर्मला, अव आती ही होगी। अव न जाञओ। रोज सुघा 
की खातिर यैठती हो, आच मेरी खातिर वैठो। वत्ताओ, कव तकं इस आग मेः जला 
करैः ? सत्य कता हु निर्मला ........ 

, निर्मला ने कुल अर नदीं सुना। उसे एेसा जान पड़ा, मानो सारी पृथ्वी चक्कर 
खा रही है, मानो उसके प्राणों पर वो का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी 
पर लटक्ती हुई चादर उतार ली छीर विना मुंह से एक शब्द निकाले, कमरे से निकल 
गह । होक्टर साहव खिसियाए हुए से रोना मुंह वनाए खड रठे। उसको रोकने या कुछ 
कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। 

निर्मला ज्यो डी द्वार पर पहुंची, उसने सुघा को तगि से उतरते देखा। सुधा उसे 
देखते ही उत्दौ से उतरकर उसकी ओर लपकी ओर कुछ पूना चाहती धी, मगर 
निर्मला ने उरे अवसर न दिया, तीर की तरह छपटकर चली गई । सुघा एक क्षण तक 
विस्मय क्र दशा में खी रही। वात क्या है, उसकी समञ्च में कु न आ सका। व्यग्र हो 
उदी 1 जलदौ अन्दर गयी। महरी से पूषा कि क्या वाते हुई ? उसे मालुम हु कि 
हमारी कही महरी व नौकर ने उसे कोई अपमानसूचक वात कह दी रहै । वह अपराधी का 
पता लगाएमी ओर उसे खहे-खद निकाल देगी] लपकी हुई वह अपने कमरे मे आ गई। , 
अन्दर कदम रखते ही डक्टर को मुहे लटकाए चारपाई पर वरैठे देखा। पूछा-निर्मला 
यहां आयी थी ? 

उांक्टर साहव ने.सिर सुजलते हुए कहा--हां, आयी तो थी। | 

सुधा-- किसी मठरी-अदरी ने उन्दे कुद कहा तो नदीं % मुह्यसे वोली तक नदी, 
क्षपटकर्‌ निकल गयी। । 
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सुषा ने चादर ओते हुए कहा --मेरे पेट मे खलवली मची हुई दै, कहते ठो जल्दी 
क्याहे१ 
सुधा तेजी से कदम बदाती हुई निर्मला के घर कौ ओर पाच मिनट में जा पहुची। 
देखा तो निर्मला अपने कमरे मे चारपाई पर पी रो रही धी ओर वच्वी उसके पास खडी 
पृद्ध रही थी- अर्म, क्यो लेती हो १ 
सुधा ने लडकी कौ गोद मे तते लिया ओर निर्मला से बोली -- वहिन सच वताओ 
क्या वात है! मेरे यहाँ किसी ने तुम्हे कुछ का ? मै सत्सि पृछ चुकी, कोई नदीं 
बतलाता) 
निर्मला आंसू पोखरी हुईं बोली- किसी ने कु कहा नदी बहिन! भला, वषँ मुखे 
कौन कख कहता ? 
सुघा-तो फिर मुक्षसे बोली क्यों नही जर अते-ही -आते रोने लगीं ? 
निर्मला-- अपने नसीवो को रो री हट ओर क्या! 
सुधा- सुम यों न बतलाओगी, तो मैः कसम रखा गी । 
निर्मला - कसम-असम न रखाना भाई, मुहे किसी ने कुछ नहीं कहा घूर किसे 
लगा दुं? 
सुघा-- खाओ मेरी कसम ! 
निर्मला-- तुम तो नादकं जिद करती हो। 
सुघा--अगर तुमने न चताया निर्मला, तो मै समषषंमी , तुम्हे मुञ्से जरा भी प्रेम 
नदीं है। बस जवानी जमा खर्च है! मैं तुमसे किसी बातत का पर्दा नदीं रखती ओर तुम 
मुदे गैर समती हो। मुदे तुम्हारे ऊपर वदा भरोसा था। अन जान गई क्रि कोई किसी 
का नहीं होत। 
सुधा की अगि सजल हो गई! उसने वच्ची को गोद से उत्तार दिया ओर द्वार की 
ओर चली । निर्मला ने उठकर उसका हाय पकड लिया ओर रोती हुई वोली- सुधा, मैं 
तुम्हारे पैरो पडती हुं, मत पृषो { तुम्हे दुःख होगा ओर शायद यै अपना मुंह न दिखा 
सकृ । मँ अभागिनी न होती, सो यद दिन क्यों देखी ‰ उच तो ईश्वर से यही प्रार्थना दै 
कि संसार से मुञ्चे उठा लै! उभी यह दुर्गति ्ो रही है, तो अगे न जने क्यां दोगा! 
इन शब्दों मे जे संकेत था, वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समंह्य 
गई कि ठाक्टर साह ने छेडछाड की है। उनका हिवक -हिचककर वाते करना ओर 
उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानिमय, कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई । वह 
सिर से पाव तक कपि उठी; विन कछ कटे -सुने सिंदनी कौ भत्ति क्रोध से मरी हुई दरार 
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स दिनम दर्द ष्डम्दे 
नहीहै। नस्य्तच्सि नन्तः 
गर रत-परदेहव्डेले न्न्य 


दुदु श्म हे प्त ८ उद दन्रट्‌ ८ 


सहसा क्न 
पुदा-क्याददब्रदुररेदषण 


सिनग न्द स्वेन तिडन्त ग्न्शुः्दर दन द्य 


निर्म उद्न दूर 
सिन -श्टले हे. 


हरस्य प. देक्प्यहे हदि जङच्व्येष्टनन्य 
कया हूतरा( 
निर्मगानेठदस्न्वनये यय 
कंयागतिहेगी १ वेदस्य विन्द 
1 
उन सुपा के एन अनं को केतन दुद! दर च कश = 
2 ७ 
उसे कुद्रकय मो नदे। नवेन 
पवमन देते सुरन प्र ख म्द १२ ल 
कायह परय परिपनेन. ड {323 
ट 


॥\, 
† 
॥ 
॥ 
9 





नीदं 





स 
य स) 






यह सोचकर क्रि मेरी निप्टुरता के कारण होक्टर साहब का यह दाल हुआ, 
निर्मला के हृदय के दुक देने लगे। एेसी वेदना. होने लगी, मानो टृदय मे शूल उठ रहा 
हो ¦ डीक्टर साहव कं घर चली। ॥ि ५ । 

लाश उढ चुकी थी ! बाहर सन्नाटा छाया हुता था। घर में स्त्रियां जमा थीं} सुघा 
जमीन पर वैठी रो रही थी! निर्मला को देखते ही वह जर से चिल्लाकर रो पदी ओर 
आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रीं । 

` जव ओौरतों कौ भीद्‌ कम हुई ओर एकान्त हो गया, तो निर्मला ने पूखछा-यह 

क्या हो गया वहिन, तुमने कह क्या दिया ? । 

सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर आज कितनी वार दे चुकी धी) उसको 
.मन जिस उत्तर से शान्त हो गया था, वही उसने निर्मला को विया। बोली- चुप भीतोन 
ह सकती थी वहिन ! रोघ की वात पर क्रोध आता ही हे। 

निर्मला--मैने तो तुमसे कोई एेसी वात न कही थी। | 

सुधा- तुम केसे कहती; कह दी नहीं सकती थीं, लेकिन उन्होने ज बातत हुई थी, 
वह कह दी धी। उस पर मैने जो मुह में आया, कहा} जव एक बात दिल मे आ गई, तो 
उसे हुआ ही समञ्लना चादिए। अवसर ओर घात मिले, तो वह अवश्य दी पूरी हो! यह 
ककर कों नहीं निकल सकता कि मैन तो हँसी की थी! एकान्त मे ठेसा शब्द जवान 
पर॒ लाना ही कह. देता है कि नीयत बुरी थी। मैने तुमसे कभी कहा नहीं वहिन, लेकिन ` 
मैने उन्हे कई वार तुम्हारी ओर क्ंकते देखा। उस वक्त मैने भी यह समह्या कि शायद 
मुस धोखा हो रहा हो अव मालूम हुआ कि ताकर्क का क्या मतलव था { अगर मैने 
दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हे अपने घर न आने देती! कम-से-कम तुम पर उनकी 
निगाह कभी न पटने देती, रौकिन यह क्या ानत्ती थी कि पुरुपों के मुंह मे कुछ जौर 
मन में कु ओर होता हे। ईश्वर को ओ मेदुर था, वह हुा। ठेसे सौभाग्य से मेँ वैघव्य 
को बुरा नदीं समह्यती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कीं सुखी दै, विसे उसका घन सांप 
बनकर काटने दौड! उपवास कर लेना आसान है विवैल्ला भोजन करना उससे करीं 
मुश्किल 1 

इसी वक्त डोक्टर सिन्हा के छोटे माई ओर कृष्णा ने घर में प्रवेश किया! घर में 
कोहद्यम मच गया। 


: २७: 
छि रन ओर गुजर गया। सुधा अपने देवर के साय तीसरे हो दिन चली मयी ! 


र निर्मला अकेली थी। पहले हंस-वोलकर जी यला लिया करती धी) अर रोना 


ही एष कम ष् गदा उस्रस स्वास्थ्य दिन -दिन निगडता गया। पुराने मकान का 
स्मिव छि या ददत म्न धेड स्वे क लिया। यह तेग गली मे च। खन्द एक 
कमश या छर दोदा-मा उन) न प्रस दल न दयु दरमन्ध उडा करती ची! भोजन 
ऋ यह हान च्छि पैमे रहने हुए भौ ऊ्म-कभी उपवास करना पट्त्ता घा। बादर से लये 
कौन ? फिर अपना कोई मद नही, कोई लडका नद्य, तो रोज भोजन वनने का कष्ट 
कौन ठलठाए ? ॐरतो के लिए सो भोजन करने की उवरपच्ता द्यै च्या ° उगर्‌ एक 
मक्तखालिया.तोदोद्िन ङे तिष्ट द्य गो। बल्य के निए तायः हट या 
शोटियां बन अनी धी) रएेरी दशा मे स्वस्व्य कदो न त्रिता! चिन्न, शस. 
यु्वम्बा-एङ दो नो कोई कदे1 यहां तो त्रवनाप क धावा या। ठस पर निर्मनेददा 
नेकौक्ममखालायाा कतीहीक्वा उनवेदैतेसूपदोप्रे ददा द सुंढटर 
कहां धी? पहां मोन का ठ्डिनान यथा. वहांदेवाक्य धिकरही कठा? दिनेदिन 
सूखती चती उती, सी 

एकः दिन रुह््मिगी ने का -उहु इम तरद क्व तच दुला क्गमी! रीन 
उहान हे1 चनो. किमी वैव कत द्रिख' लात। 

निर्मलाने विरक्त मावस कहा-गिति नेहीके जिए जनाद ठमस मर 
आना ही उच्छा 

कक्िमणी-वुनाने से तो मौत नरी आत्। 

निर्म्ा-मोततोव्रिना घरुलाए उती हे, बुनाने पर क्यो न उणो ? ठस डने 
मे बहुत दिने न लगेगै बदिन ! जै दिन चलनी ह उनने साल समञ्च लीभिए ? 

रुकरिमणी--दित छोदा मत कते वहू ! अभो ससार का सुख हं वचा देवा ? 

निर्मलञा-अगर सलार चर यदी मुख हे, आओ इतने दिने मे देख रटी हु, तो उसे 
जी भर गया। सच कहती हूं बहन इस बच्ची का मोद सूसचे बधे दूए दै, नदी तो उतर 
तक कमो ष्टौ चज गर्वी होती, न जने इम मेवा के माण्य मे कया लिखा है। 

दोनो महिलाएं रेने लमी। इधर उत्र से निर्मला ने चारपाई पक्ड ली है, एकिमिणी 
केष्ययमे दया का सोता-सा गुल गया दे। देप का लेश भरी नही रहा! कोई काम करती 
हो; निर्मना की आवाज सुनते ही दोडती हे{ धण्टो उसके पस बेढी कया-पुराण सुनाया 
करती टै। कोई एसी चीज पक्यना चाहती है, तिमे निर्म रुधि से खाए्‌। निर्मला को 
कभी हसते देख रवी है, तो निदा हो वावी है. ओर वध्वी को तो उपने गले फा हार 
बनापु रहतौ है! उसो छी मदे सोरी टै. उसी की नीद जगती ह, चरी बालिका उब 
लके जीवन का आधार हे। 

रकिमणौ ने उसा देर वाद कला--वहू. तुम इतनी निराश क्यों होती हो ? भगवान्‌ 
चगि कौ सुम दो-चार दिन भं उच्टी हो दायोती-मेरे साय खज वेत के पास चलो। 
बडु सज्जने हे। 


1 


निर्मला-- दीदीजी, अ मुले किसी वैद्य कौ दवा फायदा न करेमी। आप मेर 
विन्ता न कर। वच्ची को आपकी गोद में छोड जाती हं । अगर जीती-जागती से, ते 
किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीविएगा। मै तो इसके लिए अपने यवन्‌ में कु > 
कर सकी, केवल जन्म देने-भर की अपराधिनी हूं ! चाहे क्वांरी रखिएगा, चाहे विष देकर 
मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मदिएगा, इतनी हौ आपसे विनेय दै । मैने आपकी 
कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुःख दो रहा है। मुक्च अभागिन से किसी को सुख नहीं 
मिला। विस पर मेरी छया भी यड्‌ गई, उसका सर्वनाश हो गया! अगर स्वामीजी कमी 
घर अर्प, तो उनसे कदिएगा कि इस करम-जली के अपराध को क्षमा कर दे} । 

रुकिमणी सती हुई बोली - वह, तुप्ारा कोई उपराध नदीं! ईश्वर से कहती ह, 
तुम्हारी ओर से मेरे मनमेंउराभी पैल नरी है। ह, मैने सदैवं तुम्हारे साय कपट 
किया। इसका मुदे मरते दम तक दुःख रहेगा। . 

निर्मला ने क्रातर नेत्रो से देखते हुए कढा- दीदीजी, कने की वात पर विना कहे 
रहा नहीं जाता! स्वामीजी ने हमेशा मुल्ञे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैने कमी 
मन में भी उनकी उपेक्षा नही की। जो होना था, वह हो चुका या! अधर्म करके अपना 
परलोक क्यो विगाइती ? पूर्व जन्ममे न जने कौन से पाप किये थे, जिसका यह 
प्रायश्चित करना पड़ा! इस उन्म मे कटि वोती, तो कौन गपि होती १ 

निर्मला की सस वे वेग से चलने लगी) फिर खाट पर लेट गई उौर वच्य की .. 
ओर एक एसी दृष्टि से देखा, अओ उसके जीवन की सम्पूर्णं वियत्‌कया की बद आलोचना 
थी. वाणी मे इतनी सामर्थ्यं कदां । । 

तीन दिनों तक निर्मला की आंख से ओंसुञं की धारा बहती रही। वह न किसी 
से वोलत्ती धी, न किसी कौ ओर देखती थी ओर न किसी की कुछ सुनती थी! वक्ष, रोए 
चली जाती णो। उसे वेदना का कौन उनुमान कर सकता है ? 

चोये दिन सध्या समय वद विपत्ति-कथा समाप्त हो गई! उसी समय जव पशु- 
पक्षी अपने वसेरे को लौट रहे ये, निर्मला का. प्राण-पक्षी भी दिन-भर शिकारियों के 
निशानों, शिकारी विडियो के पजं ओर वायु के प्रचंड श्यकं से आहत ओर व्ययित्त अपने 
व्र की ओर उड़ गया। । 

मुहल्ले के लेग जमा हयो गए। लाश बाहर निकाल गई। कौन दाह करेगा, यह 
प्रन उटठा। लोग चिन्ता मे थे कि सहसा एक बूटा पथिक एके वर्कुचा लटाकाए आकर 
खडा हो गया! यह मुरी तोतासम थे! 


समाप्त 


